॥4 00 9 0400 790 0७::॥ 
66 “९” 
अल २57 
UES 
9, 0000 ७॥ 
१, पूषन 


१, २४यपनुभेकषशु 


१. अशे बे छु _ भ अब हया ङ्व बेम हेने जब छू 58 में ग दु भु - की 
“इहेति 6 वृ उपस पशा इगप्ग भऽ _ 


“55, कये, कते अग वेयु “ने की दमं पयवे ०निणर णहुहुई इ कडा गवि कहे [ै, ३, ३.३०४ 
यते, म, २१०]? व, वेने, हु अत हुई वेश गेस शुरु केत ग तुझे, शुष केळी र्णे अ देम ९ शुत बेस शुर 


हे) म शे, शुव्णो वैरी सरे सई गेम गर्छु शीत गेस सुमन क) ग तुङ्गे, छुवे वि क अकू हिवृ् ॐ शपत 
गेस कुळे के 4 सुक्ने, शुषे केळ क्छ बहने] गुणेन वहि पुसत गस सुळे क 4 शे, शुषे 
ई वेडू मेव शु्मर्मे हें) ग सुने, शुषि वैरी शरणे बी मेरो में, वे, मले छते कडा 


७224 


गसि अङ्गार अशु पेड वङग 


~~ 


लन्ड यातर व्यू छ हु गर्भ बुक हनु प्य 
2, {मक्ष 


2, “ठे , हषे, अते अङ हु ज्र क... जलुहु प कक्षा गरे क$ |. 3. ३३९७ ष 
डे, दु डगासिद ऐसे यइ - ऐल इ वबु कै, सुद दुत जो की; णि पुत; रिह वुः तक 
उसमे शते, शेते जशा; पच्भैपूपै शुकस गारे), शेव शुः; शुषि णे वा, स्त्री वशिण, छुवे क्क 
गाति, श्रय ग इ, ऐकर उडरैसबुक कि णो भवनु परम वरि [मदत (ग.)] परा; पूश्च ङे शुन 
i) 


~ 


“तुम, 3बृत वेशु। णाह शुग ह अ - नै ॐ बहुल उ, थे दुर बहे ॐ 


७ 


“ससख वसुरे उखु उ डु मुत शा बर सेड अबू उडे पदक, करी ब उहु...३.... मत श्र सह... दमत 


७ 


श्र उह... र्ड श्र उह... प्नि ब्र ळं... शिवि भ उठ... वे बु इं... म्या बरू ह... जाणली भ्र उट... शुड श्र 


उठ. जुहु धु ळे... स्यू 4 ३४६... णामु) घु तट... मेरु ब्र ळू... णसु श्र उँ णसु 38 व्हू 


“जग पुक्षेगेधरल अुञचम्णे, २ _ एेगड़ी ईत देण हीय थे, | धि शश. शुद्र णाम एक्तेबरत शुम 


> SS 


“नेग उद वेश्म णहुष्णोग ऽजे क्षी उसयुने सपमे वेगे “हवते झसह उह, उगत $ पाये वह पते - 
“लेहो घ र शह तणस तिम अबगत अमु अर्पितम्‌ अदत अर्प शुष्‌ मिग गनु, हे 
गूम हनु २% बू जे मुझ वेशी बैस्स शुक लष शरु पम ह ऽ गुमशुहनिठिन शाप चय 
अयात ऽपे अशुः स्पिड अङष्ुनुमु, 6 गम 8 २ मस्ट शुरो) आई यणि शुधणहरी कि वेग अदन्‌ व्र 
शु 


जपिपरसूडुष्णोन्‌ रहे थुति अ्षमूने श[षयहूुमे दने पक) सुभे मवे, शुणते मुझ “ङु से हुन्‌ 


A ~ 


“मुस्ती पपू ऽमुं सिस्ट शि महेश इषे सणी णि वणर शुष मेड 


थिर गि, वये, अ केति शमकय हु जमेक्ष क....... जुहुरे श कूल कुल] 
3, शमु 


~ 


३, “ठे, हेम, कठै उम दु भू की...३.... जुहु इ कक्ष गमि 65? शुषे , शिळे, 
हेयम, सुपू वणु अमुर सिस पमु महेश की सं जङ सगात शु वे मेहे हि 


ond RN ६२-५८ ० “0 > “क ~ 


मवे, कनै इकत अमे देहु मरम हें) दन शम्भ अक्र हुई शे वगु फोल 


७, रवप 


=. “वे, वे, कठे ८ के| सन गी...१.... गह होर वीषा ग) 507 अपतम्‌, शवरिवदेम्‌, तीर 
स्वोर, पुरव, एग पपू अमुष्य उति पुम वेश ही शण जड वद शुष सेड लेहे दिं, द्ये, ठे 


कठै अमूर हेतु आर्ष मे... जुड पे शूल उषा 
९. पश्याम 


Dd Dd Dd 


८, “कछ , द्विव, एप मा) न्यु ३२ पुने मर्छ उ म स कह तह वात 
“गहरे ङ १ छे, ग दु इद अगे [र्दे केँ शुड, पर्द सत, पर्द राहू, fr रूढ पर्द हुवन, ढुक्क ड़ 
रि 


~~ Od 4.7 


ठे ह सूरत सकुँ हे जङ ऋवे हे) मि, जु जवे सद ग 


8 
42 
29 

539 

डो? 

जेजे 

2) 


“कोश में, षे, कहे कठै बमुणु पूस क... जुहु इ गाशा गारे ठे? ७९६ , द्वदे, द्वु पय 


~ 


Dd ० NNN स्य 0. न 


क्र दुरी, पर्दो सुळ, परम वाहु, पे सुन, परे रवर, पर्द हू] छेह रि, ठे इषे अब्डूपा शेत जवर के... 
ये... हुहुई उह गाली पुम 


७, मु9ैणणणाडुबेण्पशुई 


७. “छदै, हेम, फल अदूर र्ड इ जुड म्ले की ऋरि, सु जदवस अह पाहू गरि बि? 0६, दरम, 
मू हुए पुत [ग कै दु, र्म सुळ, भरड पहु पर्द सखु, ए बहुल, रपू उ हें] छिदो नि द्वे, ळे क्षे 


~ NX 


वाडयात सु हुईं पङुं म्ले हे) दही, म भेस अह ग 


0२८५ रे, दै केने Sl] यु एङ ..),... जएलुहुरे शु ळग गंदे 589 एड, वधे, डवे [रे के 
कुळी ...ते.... परे हुन जशे दि देये, कहे कक अमूप वेतु गक की...4.... अलु इड गलती अ 


4, “वि , कुशि, णेत अमू स्य हुई ० वई क रि, म णह उ गाहति गसि 5? 0६, देरे, 
डे हद अय पर्दो केन दृ, पम अन, प्ये बाहु, पे सदर, पर्थे हिल हसवडूर उ के लीड वि पवेश ळे णहे 
अ मू 5 एप ककती व्र, मड हेस 8 वात 


“लप्र दि, देश, मे झे उडू हनु लून मे... णु इ वक्षा गहरे ठे? 0, बे, वु पय 
के हु... ३... रो न| बेले में, बरे, कहे झे अमूप बतु थू के. जुहुरे र नु अहु 


५ एपडुहुरिणपशु 


९. [दै १. ३,३२०] “कमैकुनै , हवे, झबुहुस्खुक गासि 5? तबु, आबु, वषर, कुहु 
पुस्टस्यूतुदुरम, जुङचसुहुषिणे _ ऐकू वि, देसे, ॐ जुहुरे] पदुम 
०. मशु हुम 


~ ७ 


९. [है ये, २२९०] “निकमे , ड्रप, फबुइदुनुन गवने ॐ? शुष, अर, शतक, भती, ईती, नेवु 
समे, ॐ एकवेळ” गर! 


| 

02 
प्र 

जन 
3022 


१०, उनम 


90, छण हण हुणथ प्म्रोखु पङ गरि र जश रि इम शर थेन क्कू हलुषङगरि; शुष्मिण कृष 


अदने भेम बेची जाहु मेड, तिं अमुर कक्ष दव मड _ गि में, हे, अरिणी शुष्य शेशे, में गृहन 


मेदे वसु पिङ? 


“य ह अनुस, अरिणी णुवात्रव्ण देडुतयुसके, शे दु वृषम्‌ शुष म [० मे, १7.77] भेष, अबुगुख, अरिणा 
त शुष्ण - षि अ ठग जा सुय भु शु नणि ऽहे एरु ७ देक्षग्लुशूर्व घट इर 
पजू, मुदा, हाणे जि ऽर उक्त स एच उढाण दयासस्पुट्ठे उँ की, ग शिपि उ की, १ अशि 
हेन; शुद्गप्ररोश पक्ष उमे उह क ऽब मु] शुगर ति 3, मुमु, णि य णुदे, नङ्की झाको, पछी 


कुप वरह सुपे में) इक, वनकष शु पङ, पुर्षे शत वषि, शमि अ सकहन) कम इई, मुव - 


“रण शुक्षों सैशडावुकृण दू वढा किरि Sa र ऽपर विङर्े, इशित शब शुष EE 


जज 


हि 


ad र्ग 


“सुक उदरे, अबूतुस, णरिणलुकों छ णु - पवू कस्न छे अ णर 
५, आलुमा, सपे जि छ जसु स फक शणो यासु) उह क, व दिप उह की,  अशसस्युक्े उ 
हें) ; शुईणठोसजञ पी साये उ कै 5 पुड शुई त उ, बवुमुर णिग पक्की णुके, फे झाको, “ये 
कहु? मडि “सुम में) इक, कव गुण पङ, पङ शुई वति, शरि अड अकूत) अ सुई, अरु -. 
“जिप सेवठापू" पूर शबर भैम, सु सङ्गत एप केक , इकति बबु इहु बृषे” 


“सुक उवे, आनुगुख, जिपको श पुग्छ - “तिय इण सगल, शुई इर सगऽ, १० र्ध 
इक्षु, ९३३४ गर्भ बसाव, पसत उठे शुस्लिणुणन छह एष्‌ जे गा असार लुरे पदुम ऽते 


अङकशरङ अलु रे णगुण ह, मुगु, शणो अरिणी सु जुग वेश ङ्गे अणो दृशि ह की, ग 
वरर रेह की, ग 35परिि रेह के; शुषा पक उमये उह कै उ णुस्या सुपि से सक, मजूळुठा, ऽश 
महे अहेन, ने झि, “ती ९5 महि वदित देते इक, वम गुर्ण (ङ, पङ शुषि नेमे, शु उ 


~ 


शत] छ्पण पु, कालुठुठा _ वस्पशुस्ग सेवा द वट मिङ Sa मू ऽपर मिङ, झरि CE 


~ ~ ~ 


“पुन उदरे, अबुबुह, जिमि जुळे शुने अलुक जागि णडेंहन ७।७०५्‌ने णण ह्मि शुषे ड्‌ 
समूहन | पङ, आलुमा, सहाणे एसी अने णुके भेष हँ समणो दुराप रेह की, 5 रिसु उड की, 5 
हमर) उड फी; शुङ्ग फी शमये इहु कै ओन स्य. सुपर ति 3, मुसु, णपु पक्की जु, पक्की 
सेत, पष्ठी प वरह दुत वेत ह, ङ्च गृ पङ, पङुं शु विम, शुषि अ अब अमं हुक), 
गनुवुशा _ विरो वैशय पू सब शेठ, अपू वू जडू मेज, इ अङ दुष बश” 


“वुड उरे उामुमुरा रिपु जुने टंग णहुआसत - “टु भरत गे, सुप मह. डे! ऐक ग्रेस पदेखुहुतष गुण! 


मैगाएसभमङ्रेखेम डेय णारे आशु सुठई पयत वेशिकर्सी परम गुम पड़ी, आवुनुह, शाणे अरि इत 


~ ~ 


जु बेश पढे स्य दृशु रे की, म परिशु रेह क , य दिपु उह के; शुईगङ्च ही शथे उठ क 


हग मुरा शुगर ति यड, अमत, अरिषु शर्त आहेव, “ती अकषत, ऽ हुप दगडी पुनित परत ई, परिम 


§ 


गुणे यह, “बकप शुवे धिपे, सुवन उ सूह जण शुई, मुमु _ “रिशो शैशठापापुण यम रे शस, 


उ मू ऽपर मिलर इलि समु इगुसुची Ed 


“युग उपर, सबुबुम रिणो देशपूुह्ी बेत - “ह व्र इषुर्‌ [सङ्ग (बै, इ. ते, है.)], रह बब वृकी, 
दह सेत भूम्‌, सह ये हरेण, कह नम नुमे, हे नशर क्षेऽ, अङ यशर शरण, सह २ 558 [नु (थे, इ. 
गौ. दै), परै (.) अ. बे. ७०९ बहु, १.70” पावत पग अषु अमूरा तृ देशु जे इ 58 शुप्पह [78 श 
(३), ऽप (इ. त), हुक (अ, 3. ३.००), मे गु अह अव मुष बे अर प्‌ वेव णे ई त 
एुशयहू, आप हृं बुस शकह] पुषेम शतेन अहुत छ वेक भे इ 58 शुक, आपण ऽ शु अहि पुरन 
हगि शायर छ द्वृ थे इग्‌ 58 शुम, आपे ऽ इ बेह पहु पुम शमा मं अ भे इन्‌ 58 शुष, 
रपण एह छु सति मष, बालुवा, अहे अगि जुळे ॐ वृषु वेभम टु अय दुत इग्‌ पबु णसु न 
तह शापो ठुगपस्खुक्की रेह क, ग वेशियरिश्ित इहु क, ग अपर्शु रेह की; शुष्य इट्ठ क 6 3३ अप्र 
शुई ति यम्‌, अकुव, अको यहा) ऽदि, वते विप, "क हु) दडी पुषे की इक, कलम गुर 
ते, यङि शुवे वेमे, शिन र बे] ज इई, ममु _ रिपू षम वू सब म्ले उङ 


[सू .. लूप एा.)] दम णडुपू [पडु जरह (ग.)] विम्ल, इ सुम नेकपा बुक? 


(| हएुमुड ए्स्प्प्युस्गॉ पपुवा वेडन, रश पठ भलुगेन ङु 90 2200) 5 


झुलुवेक्वक्षै २३ 
ठु - 


३ णूडुबेश अहम, पकने पथ खुम 
अुहुरे अहु, अजूवुळोऊ छ ब 


२, थुस्क्रेपकषक्षे 


9, ददर्श 


०४७. 


99, “कीडे | से, ङ शुरण [इह्‌ (छै, खु, गी, वे) गए र्क? णू ठर ये ठो गुणा हु ) 39 
सरि जूते उश रे उ, एण्ड कक शुम 


Dan ~ Pd 


“युग उपर बवे, ब्व गे भई मड केत ब्लेस झनै उश रे उ, जणे ङे बस्दै 
“युग उक, हेप्ने, र्ने दु र्ण “खुसी ठे वदिस जूते ठे सके उ, णण हु शुम 


~ YS XS SS 


ये ह १६ ह] अ मस वरिम 5 है? ०(तिमेङठ्वशि दे सिप 


२$9 
A 
2/2 
नर 
डी 


“युग उफ, दिग, है 
शपे, णण क इर 


2 लन 


७ 


“पुन उसकै, ग्वे, वु पनि पने बैक णामि णद आयप जङ्गम हुन द्मे आहने उबरने ऽहे 
नुप बैठी वादित मुन उ रडे उ, जपे हे शद 


539 


७. ८९5. 


“युग उई, बने, द्वु यी वे जिय मग बेकरी प्रपञ्च उ तुया भु वष वङ्गो बैठी बदि भ 
उस ररे उ, ण इ न शिषे में हे 5 ब्व पण्य] 


2, हुठ्ैणशुग्द्रैण्शुह्ठ 


72, “कमैले , हेन, अ वेषणा गाप पङ अबत बकप म सु ग 5? ब, डे, के 


दोह गुण्णई। ररह कै सप्त भूक डॅस सकें ड छण्डी ई कूर वेण्णा गरर सक्न णिरप शुग्‌ दप 
शै 


“यु उपर, कगे, ह्मे होड़ अग्ने यङ्ग के, वे. होड़ अर्डेग यमह) ठे शदे जुम उ सें उ, णश्च झै 
कुर वेण्णा गरे अङ्गु पर्नीजुनण शुम णिह सं 


“> 


“दुम उत, हेन, हेतु रे 7 व क] सडू अहुर ०३०९५१हमि ऽवरे १86 णवे कै महत ऽङि 
बूह्फ्डेंग, णक ऋ कुर्द वणारे गे बक्क एरीशुदण शुग्‌ जु इं 


“पन उ, तेते, वेयु पै फी सपरन णामन पदुम ० णाम गे शुष्मे अबहु समुहात छ्ृहुे 


वयले शशु वेली उदिते खुबै डॅम स्झै उ, जपे क अस वण्णे गास शहवुण एरेशुदण शुप्‌ जी 
स 


“पुन उपर, बये, वेसु पूण हे जिम्‌ वू बेकरी आओ चक पु एवम प्रेषण मयु सेल्फ व्ययकर जुते 


ठेस रे उ, पळे हे शुर वेण्णा गारे आषण फैशन अस्य ऐेगीवशुण सह| छेने दि, द्वेसे, ॐ & असेत 
INTE ME Piel DEEP ह: शिर उद्रि ४६0 SDN 


३, भ्षुरङमपु 


~ डश 


१२, “दिद, कि, वषु हूए गय ॐ? क, दवे, हेतु भं ससह - महू 5 में बे असु दुनै रडु पाए 
2५ 0 न शुध, भव उ पम बो 0 परपु मेती स “यू ठेव अरं मन्न, मे भड; दू 
हम णुत, ग 3 बहु कर जूर, ग 3 ग्र ओस अक्षा आहू 
दुगाव भुषणम सुगाव असु ०३३० इशु; अब उ प्च र अँ वरेन शु [म्द (ऽह) १. १. 3३.22७ 
हहे], गी इ सेहत बेद्सस्की, षे, बक ५१ दिसु” [विसु (ऽ)] 


हो, णूझुरें, अनगर ण॑ महण सिसे बिष 


“सेठ पठ, हेमन, वु मं भक्ष - शात 3 में मे सिसे बवेत तद्वव दग वह णलु १२३३ इस्यप्टु; छ ॐ 
पठ बे कषे हेट सरयू उडी अ मू उसुक अरब मुप ओले णर, म इहु णिग, १ 5 सनु इण ७ 
5 इगब्रु बे नेषा अने, पपुशुर् , जक्षि थ गायढुण ऊस षिण स्युवैक् पूप नाहुष असु दण 


शुरु; जत ॐ पहल ठे अ यपर थे, ये हुई तेही अक्ष, आह, विण पहने गाविस” 


“हो पठ, हय्यसे, दु भें अनेन - युतत कै में दे रुमे सुवात फगत अकषत कर पेत अअ; #३ ड 
वन डो छी रेट परिपुपुण उडी में “मू ठेका अरे _ “णक, णे पक्ष; मू पाच ऽरि, ग ठ शुष इण पुम 
ग है गद में समे | अमरे, लशु, एठसगु्ह थ सुमैनुप सिप बित श्लुवि अहुगदृण णहुदैदूण यम 


कुसयुम्टरम; अध रं यह णी हेड “पुय बह, 3४ छ बी षप, बहुत, भ्म पै दुहि” 


~ 


“डे मठ, हदन, हेतु भें मह - “शुरू त में मे सिसे ब्व पा पत अङगं णसद्ध पि सुसु; जब उ 

हहे] में मु ठेच अररे मुष्क जें जाकर; मू इणु णु, म 3 शु ब्व पुमे, 5 
है णर मई अक्षा जहम, झुरे, जमवू य शुरण रिसु] बिव रुदर पूण अनम णु पर्त 
झुशकूप्टूण ; जाव ॐ बा ह उ यपर श, मे) हुई तेही बेड, मधुक, दाह पेन शुषि” 


दम गे दर्शी डे Mere 


“क यग, ह्वरे, हेतु जेजे अक्ष - “विरे $ में ॐ सिसे येः “युवत पत भह ० पडित श; एव 
उ थब बे नुति बहु कमै में प तेसच सळ _ णद, भं जसड; म ब्म अगे, 5 है शु कणर पुनं, 5 
ठै इद्र में अपेक्षा ऽमे, झुरे जगु पै अनिद उनिले सिप शुकम] पगृ अधुगदुण णहुदवुण ८५ 


~ 


३०बुम; जव ॐ यह वषषृरि व इसकी, य दर वही कषप, अव, ऽर पे रि” 


NN SO 
पि हो सेवा 


“छोड पठ क्वे, हु शेव अप - “ही 
सुती; ण उँ दम हो श्र जीवक उठ परिप महत 


कग (इू.)], अप्रति उ [णण उद १. मे. ३३२७ म] ग 


2” डि i 


“कू हस्त अर _ “णक, जे ज्र, मू इणां ऽहे, 


म 5 चहु ग णुतुर्ठ, ग 5 इतर जे समेळ अममे, शू, अभग थी जीते याते अप्पति उ म शमु; ७ 
0०.00 0७390 परिन शष, मे ग ३6 नङ, ७॥/७॥७० “त णदू दषस भच दि 
रे, ॐ अश्नु इए] तिय 


> इइ 


~ > Dd 


१०. 58 वें भुक शरि हु मुमडेहे _ “शूर, दयाळा “क में हे हेतु जप्त शसु हरि थण सडे 
लोन _ 


“हश 58, पशु, द्वु मेव गधे) णू हु विकरे गाहे म कौ उफ के, 3 इहि गुम्णीरि रीस शा.) ७, बे, 
३.११०] गाङ, बु 5३ 6३ सेवू गर्त पय एज मेङ ग्ण म कु र्फ के, १ इदे गुणप? 


“लेवे, देय तमुक्म हें तफ गनु णलु, इ की कष्णे कण णसु, नह के बु बह णसु 
सकर के इहिगार सजण णहुभु्ु इव कर से स्मह अहु, य दे केति यशर Ca) पहु 


ते दि, घुझुर, हु एत तत्र भेदू गात पख पय वै गा्ण्छे १ इह उण कै, म इद एरिया अण वृ _ छैग्रु 
अपहे) अदृ [ग ववृषे (हे, च. में, २.)] त्युस शक मुह महसि 


“5 शक्रे, देहु मदू, गित "पू पख शृ गाङ इही गन्दै के, इहि गरीवि गा, दवु त र द गि 
पू पू क गइन इह म्फ की, इदि गुल्णीरिशृ? 


“अङ, ३ = गहु ठेते ग शङ्गे ग गाङ णसु, ग षु की ग इङ न इगु णु, ग वहु की 5 
हूर नुकं भहु, ग अषि हे) ग अक्षणा १ कषर अहु, ग ९७ ठेते ग णे म ९१) ऽसु 
म यङ केति उ वकु ग पड अहु भि नि, तुच, कवु 0३ 78 वक गि? "म प्यून 8३5 गा) इहि] म्मफ 


००. 09. 


क, इद] ग ७ शुद _ इ ककड प्व शरण सू खन पहास्यपू” 


> 


«a पयावय, व्र द 
मद ७ १8१, सग जडच 
“म उँ हु कषम, नपने पड 


SAS 


पुरुह 3 बै, पयक्रेश णस] रुह 


५, जुष 


५९.” % 


१९. 58 में झुपक्ग शि देश मुस _ “त बृ, बु सेवू गचेत “ख्‌ जक्ष सेवू गक्ष गण्णीरिण भसु कही 
गाश, डल 58 "ब सेवू गर्त जय “कष सेव गाम तुस्गोस्य णसु कै? 


“कडु, हेतु गहन क गा तुळ जुस, बु के... मु क... वरि के... ९ 


0) 
पपु हे पुर तमुक णु जे में, खुहुरख, हेतु ऽ 79 सेवू गात "य पष वे गणे गुरणीषिम अहु क | 
जप बुम _ बु वपव मह्त्व त्या स तुक णहीरिभुण०ण 


“98 एवे, दु ववद गहत "प पूजन मिङ गाचे ुरणीषिम अबु कछ गा, वु 58 ऽ ववद गहत परू प 
देवर गाहसे गुर्णीसिस जगबुग क? 


टर 


~ NYS >> 9. >. २४० 


“हिडे, देषु ग गाकु की ग तुझे म गुळ णहुशुईे, ग इनको के... म बेहद के... म स्यगुळ कै 


| इशे कठ... म दुहे क म शुर ग यङ एपी ल में, जुहु, कु 78 74 मैन गेति णू प्यू॥ मै 
गङ्घण्छे गुली फ्लु कठ] णय कुश्च _ रेप र्ण द्वशि श्र उ दुग णहुगीस्पूपूर 


“पे वुलर व्र द 

यी में मु, थें अहु 

“ध इ यद हेग, वेवर र| 

दुनै, भङ्गं मुहुर बङी 


७, गगुरमैछुखुई 


> 


१५, छो] खाणे हया हेड सेफ सुखुम्रस्पीरै [हुँखुम्रस्पीर (बै, है), शसुबस्यीरे (धुएं) इन दोगारुओं छन ति पड 
सठापेत गगुस्सरेत बा णूवजों कै सुकी बहतर ण स मुम गढ़ुणपुओ गुण वाङ शेफर्ड _ 

“सू मि है, पाळ, र्येत [शर्वे (दे. ग.)] गुणही मु, गऽ, अहह गुरणीरिमु; गत ॐ गवृ बसेयक्ञ गुरीस्थ। 
सैथ में सग 9, पतयक, जेक्गङ्ग - मुदत याङणणृ् उडु शीश [ग त्यक्ष (शे, छु. गै.), श्रे है, ॥.)] इलो 
हेह, इं सहुरतुद्र [स्टुस्तुदरे शा.), हरे (इू.)] ग हैं पक, गढ़, णेत मह गुरुवार, शङ, गहरी गहएँ थे षि 
हाह, शङ, मिम मुस्लो सश, पव बहु| पक है, गाज्य, व असेह तुस्म्णुह सुट, गाजे, शकष गुण्शीरिण, 
यास्छे ॐ इसपू असेह गुणी 


“यू में एव 9, गमी, णेस - 'गगुसयूतर गढ़णपुत बुषिन अ हुई [इद (बु. गे), ब (.)] गिति असि 
मढे), गयी, जेन पढ़ी कश हैं, शमी, इही ण, णे में [एम फ (द), णब (इ.), रु बै (द.)] ह्मे गह 
उरि अबू [ऽनः (औ)]॥ ऽऽ है, गऽ, म बसणे गुरुमगूरी मु, गढ़ुणर, असेह गणेश; श्छ उ वकष शग 


४ 


“केत में पठ ते, बामे, ओसाड - रुत गमती उम्‌ ग झगाग्र उनै इपर ग पक्षगाद $्ष्षुङी गर्दे 
पक, पाऽ, जे पढ फक, गाऊ, एड ममगुमणद डॅम इरे गमे, मझ्गगुमद उ दशक पक्की प, गढ़, अर 


शे गुर्डणुशि हु, पाळ्या, बह गृफीसिपू; गस्कत उ गनन असेह गुरस्ख 


“वेसु वि सम हे, वाणी, जेष्व _ 4 गुरू याङयणुने आणेन कळेल [ठम्‌ ग कुशेषु (क्षे, १.)] पस्थुप्णरि 
ग ति. ८30, पारम, णेस. महत भुत मे, गढ़प्फ, 58 इ गुन] योद लेम आशु परिशु, जड पूर्व ज] ५ 
वि कस्य गा त्रु सळ त्र - छाथ कष हणाव रङ सहः हुशश मऽम) शुशुबुस्योओ कषणान क्त 7 इभ शुष र 


पडता एतऽ ह्‌, बा, स शुष गुडणुशे | सुम, गी, बसे गुस्गोसिथु; गठन उ इयासत अयेद् गुरीस्ख 


“होणु निं यम्‌ हे, वाडव, वक्षद - 4 गरात गमन श [गरका गझुशपुओ ग वृष (२.)] पई रिछ] 5 
ति “ह, गी, भें मृति पुन मे, पाळे, 7 गर शि गोवे असुफसवज विभ णु सिव, आठे परे उङ्‌] प 


में यह गहू ब्रू सेरे ब्र _ णण हे ठग अरं अङ इमेशु वेण खुखुम्रस्पीर णारे दीवामु्े _ 5 काई सुवडफे 
पुत 0900 है, गजे, म शह गुण हु, गजे, असेह गुरी; गीत उ क्षर असेह गुस्सा 


“हणू में दम ते, गमी, जपरर - 4 गस्त गजपती ह अमेय लह “नगई जसा फिन कैशा 
वेशम ० ऽषु बैसम्कैछ 3 में पक, पाणी, में पडी पुसत में, गाय, 5 इणे शि गोद ष 
लेम नये लाह शग स्या मग सेयागाहगात सेव ०८ शुने केऽ, णई पूरे ज्‌ परि 
उठ शाहु १ मणी श्रृ - णं त्रु एप्प इहु उके मे सुशुमुमयीरि हस पमन दौधाएुणे _ 0 क्वा सुपण इ 
उक है, शङ, म श गुणि] शु पाय शग गुग्णीप्, गस्त ॐ वक्व श्च तुस्गोष्यूक 


उश वि मुगु गाझी मरु [ग्ुन्बूहुण (खै, इ), गरबठुम्‌ (7.)] गऊ़ुणपूलैणु भिम्‌ बु) अचम्म सं णु 
गरे गरीक्षषत्वी! इहे [इट्ठ (7.)] ॐ गगुस्सेत यामी ऽश्व जु; 7 मने उ वम गगुपपैनुम यापक हे सुम अरि] छश रि 
गुरेव याशी शीख बुङ [कब बहुः शि, बके 5 णर्ण कहे ताम्‌] अकु गोर “खुब थेन इद 


~ 


सुशक, शुष्मिन्‌ डग जन्त णामह बज अणा नेर थि मु वा) शत्रु जेड 


“यद 9, झु 9, गी! प क गगुस्ूत गणु णुच्‌ णु अवर] अलुश] पृषु में, वा, सग 
बसेन वीदे मुकत बेसिल परिशुष्शास्किये, बुष गाढ़णपुओ पुरी णप्‌] पुसत में, गाझी, अगर बुम] वौ नषु व 
जु रदश, गरुमू याऽमपृे पुल जद पुसत मैं, पाशी, सग युके] गोद मेषम्‌ लम किणे ला “ग 
उदु निरि बगाई ३ ००३६] ऽषे सेड, गरुम गमये पर बु कद 9, गऽ, इस्ट हे 


गाङ! पु मे गगुसग्रुन ऽयम जुगङचे णु जक] जुबरश”] ही 
० नशु 


१2 छण इही श्रं सुवर्ण तैर्न देंगे ऽपमुशवङ्ठ पुनरे] उश वि छुण श्र शुरुका दशुन मुदि पेहुपतुठजूमू 
तुपि, शुप्‌ पट्टे अर कळप जपते में बुर अपडुसाश पते शुं यलुपडुनशून तेसुषणफ्रि, शुपस्फरीत यासह 


NAN Dd 


जजुबूरव जाग १] जूणओर् वि अबु, , 8... गुप) मि बदगाहएे , जूणनवने मि आका, ,, जुण्युत मि आर्को 


९३ ऱ्या 
पि 


[र्ष (बै, श्रे.)] ... गुफक्रवी स बृर्ह, गुप सिं आवि... जुणङ्कुवी वि जहुः, जप्त ति ससह... घुषि ति जुग 


दुप्दुत्ाठाणी वेश द थेलुपङुनक तलु एप्सका दाय णश म्णा कूप णा वि कङ्गू शुने ३ 


७५ 


रमर शम्‌ ववृते बसेल. तेये पि जुम कहेन्समई इग शुहु्षयु पकरि अषा थे यम तत्र वतु बन्न ० 


जइुनुणतू लेनं विनं छ पूस वुरिशुङञमु गाङ्‌ शेष] ण्‌ ति ङ्गु वेग उम्‌ वशु णग्रुूनुष्णेन 6 त पुस शुष्मम्‌ 
गाईने सुन्छ षु ५लुरडुनषुय्‌ तुमि, शुप्‌ १ मुर मेन वेश में हया देत शुगर _ 
“नाउँ ठु ते, करचे, मस्टर? गए मुमि? गई अके? गई वदसे? गर्छ मको? गर्छ मूर? गाउँ बामे? गई 


जु? गई रे? गई मुन? गई सु में 6, डन, ठेऊ अस गए? “तेये में, छ, णण जडिमा पर्क सुहुषुषवु 


पब अमु “नेन में ति में (ग), गे ३ (हर) उङ, अत, वे रु दुग [तरु गङ्ग (है. इ. है. दै), र गए 
(?)] ५३ शुरेस गाद्‌ इप) † गे उष, कि, अवे तु रहे पेड भर ॐ ब्र - ऋ पय स [सेठ (ग.)] 
पू दशषशुवे पशुं दुष लु वेर ५७) 


पुरेल व्ह गरड हप श्र कै मुकले? “4 कै, इही “आहु, पने! गणू वि 
3, हरि, अ १ ग छु - प प्रे स पम सदव पसत मुद अम सेड ददं २ गि वग ६ 


बा 


NAT 7 ५ 


“5 हैं मूत, बे, जस ठु पुटे १६ ब्र छ धरू म... वहु... सेबर... गुमा [गुमा (बै, बै.)] 
दुगु पुष सक्षु पङुं बहुसु जु सेल पुल दृणष्पाह गि बुङ ब्रु रि बगर”? “4 ३, 88” 


“शु, क्वि! अरि में हे, डन, गेस १ य इ - गपि पहं ङु पङ सुपे णलु द प 
फला ब शि इग शच पि अर्की 


NN 


“5 नो मुत, बये, भरि तु शके १ ब्र छु श्र - हे श मुह ब्र पृथः दहु यकु दहु अशु कह 
अशुर बनि णब रिः णु भविष रुष्य य अपणं दणी [किमी ७), पसी (ै.)] 5 
मुरि अबु शुषे मथ्‌ णश उविसुठ पढुमैसुहै मेट्रिछ छौ शण ण सत शुणबकाह वेड? “ के, इहे” “हु 
पसे! आवि में ले, ठेट़्मे, बेश १ ग शुँ - “ह श्र शू १ पृ ददभश वक्षे दशवे अमु हयेषु फगुहुमूर हह 
अहुर हरि अमु झै गुण ह उदुप पी हु ववति मु शब पथ भुं सिस 
पुमेसुट्टे १ छो अ जनने बाप सुबह वड” 


“तुति, वमे, शेल शेत - भेट्रेषछु शहर ङु, वनि मुर, रियं णुसह, शिष्‌ रुषे ग , इदम 


ङेतं इने, बपरुरशर्लुशुङ वेऽ म में, देहे, | इहु 


0 


९, गङ्रुपद्ुजुठ 


76. खेती इर बु नि इसी उस्कै आऽ कवु सटी जड वि उग जब्स जर परेसे उङ वु 


दभु अनुग से व्व्यूना १३ म्य जलम णत स्याबुने यङे षषे ३ 3 में श्र हे - “ष बै पुद, 
गे, णसु अङ्ग म र्ध भङ्गि सडत शोषय? “जसं, 88” 


~ A ale 0, 


“5 गो सपष, कवये, ण मु पुडे १ ६ छू ब्र - “कु मदर पड़े मदे अङ शोष्य पेन गहण ऐन पुषिन ऽहे 
तर पुणे भ स्वपूपी ब पुठयूणे ब गह ६ बाज १ ग भुवड? "अ ” | “नु, कक! अपूवि में जो 
रये, गेस पे ग छु _ थक मुप मद्रे अहेत अहित कोमयर्मे 8 तझे ऐन णूहिमेग उपप श्रृ णक्णषि श्रृ सुषि १ पुग्थे 
पर हगि भर २5६ ब्र इग एके 0 गीष 36? 9 ह हें, छम, व्ह सव्हे धहुणुणवत [सूप (इ. गो), अङ मेत 

पे 


(7.)] झशोग उमप, हल्के में 3स ऽङ्गे कग 3 पथरी म वपूण ग पुगभुणी म गे, म गड हण पुसतक 


“5 हैं| मूष, हैट्यमे, जे मु पुठे देह श्र छु प्र - षु ग्य शहद बह! मत ऐन तहेग छन घिन जये श्र 
जणु ब्र नुप त्र पूवय धू हेंगहेगी भु रई ब्र ण प्रसव? “अ 5, 588” “बहु, प! गफूवै वि ओत, वेर, 
केस ह ग श - षटु गर्म सडत हेग मेगेव्यळे 6 गान 5 जमे जेपी भृ झझ्चपूर्ण घु युष ब्र पगमे धर गहि 
पर रई ब्र हग णुसह] 9 गीष 30? 9 3 8 बवे, गर्थे अश्व अङि} पस्गोग अमृतमिति, तरू में अस उ्येपूपे क 
ग णाणुरी म वपु न पुमे म हेँगहेंगि, म उह ङ पहु? 


0220 लक 09२2 NS Ns 


“5 हैं| म्द, ब्ष्रमे, णि मु पछ देह श्र छु ब्र - लक. .३.... वार्णि [सशश (इ.)] ...).... शि... 
मू गयो [देणे (छु, गं.)] ५३१ सेतू वियर फम गाने एम णूहिषिम ऽङ्गे त्र ण्मय ६ स्थपूर्ण भ णुगणणे धु गहणे धर 
दहु धु हण णहु? “4 5, 88” “बहु, झन! मूषि में छे, दवे, ने पेड ग सु _ गरगरको गयो अ भि 
समरे फन गानेन छन जुट्ने उपय ब्र ण्य ब्र सथ्पथे तृ पप ब ण र उ तृ गई णु] 0 गोह 3६? 

में, दिसे, मयो सड धहुशुण ते श््णोग ममुवत, तू में ने सप्पै केत 5 जङ्गम म स्वपुरे म पुमपुषे म हणे, 5 
उ हण ण्ह] 5 3 (बुभ) [( ) यब 3] में, वेयि, एनडुनिण परै अहह अङ बषणोग ममुुपुर्गे [वक्ते 
तम में (छु. ॥.)] बेश ऽङि शची [के (इ. ॥.)] 3 ण्म म रभुर म पृथुप ग हषे, ग ग हु पहि 
[अइ (छू, ग.] ह पठ शरे म॑ बुङ सह ङस णोन ममुः 5३ 580 [5 क्च (दै. त), प्रे, के 


NR AN 


दुई जेवु सुग्रुण गुम रेष प आकू जण मु विने बेस्सै शुकी] जुम] 
९, यहु 


१०, के सम णत कु [गुर (है. इ. है. दै.) ण. मे. 409] षै व्य 5 में हण वत गमले - 
“केण | “मेले छ के इगो “खुस इङ्ग ११३6 - “सपत, ये, रित पशि म्‌ के) अनष अङ 
उमाय] ब्व बै तुद्वे, ह्वे, गमक”? 


गेस छु उके बु इरई 5१३6 _ “ङ में, इहे हुओेदी गनी | “आजू गत थम है, वषु, डुमेशे ग? “क 
NO LN 5 मेळे 


सपु, हु , णे कठे - आरे सपक नदं दे, उस शस अमली गरि, सु सत हों गाठ णक पे में णऽ, इठे, बे 
क 


णुतरये में हेतु इण जेड _ “ले ति, छड, हुओेटी अस्म्कीको “यू गावै श है, देहु, ब्रुमेशे असक”? “हेड 
वाप, हे भे बेत _ “जरे संतू देस हुनेछ, इगो सुरी आमे गम, सखु स बे ग णु भे में एस, ङे प्रेद 


उ? डी 


णकत में यु इण ओतपमेड _ “अचे ते, छ, १ शी” “पू गई यम ह§, हय, हुसेशे ङण ? “हे 
दप इहे, शोऊ हें) _ "सडे सुक 55६ हेते पहर, जायि हुती, इणो मुखै अमके गार, वु भ बे ग णु 
गेस में ७, बहे, हुरी मजे 

णेस में बेह इग भेऽ _ “ले में, हड़े, हुओगी मस्के” “बू गावै यह है, दवु, हुशेशी ५०४७”? “रह 
वप, इहे, जें हें) _ के संतू 55३ हि पम उदे यङ शुरेशि शहद! [सहि (ग.)] जी, इग शश मह 


० 


ग, Ig स क त णक छो ति णक 88, बृषे इए ० $ै 


णेत दै हु इभ ऽ _ “जसत में, इहे, हुने 608 “पू गावे पठ है, क्षु, हुओेशे मव”? “फीड 
दपए, हुड्ढे, भें हें) _ खर्डे छ 5568 हमे महर जेरी हरत [रकरैण (ग.)] णहि, इगो असर आमही ग 


दङु सह बे गए अङ्ग पे वि णा, हे, बुक उपम” 


अङिति में देषु इणु जेड _ “आजतरी ति, छड, बुक अप्फ्षपडे “यू गावि श है, हैहय, ब्रुसेरे अक”? “शेड 


गायक, हुई , शोते हैं) _ “रे सपत 7१ हुनेछ ५५ आशित धर प्रि प्रेत १ पुरे, छग दश उमे तस 
स मे गाए जुळी ओस में खक, हहे, बनेकी अपम” 


नेस सुटे इङ्ग ) बतु शेते - “मे हण [यूज है, ग.], मे, दु ओस अष बी - “जरे सूत मे इसे 


दृण शूल आमे तासी, रडु स बे गा पुणी] 


“य डम [दु (ग.)] तु णेस गम शे - “रे सपु देकर दे, कृषे सुख अढे गर्छ, सु छ ॐ 


१३७ ७) 
“मे इ बरे, देहु भें उपप हुओ) - “रे ६ 55६ुई देवि मह जायि हुरो, इणो बुश उमे ग 
फ्लु भत बे ग पुणी 
“य. हज, कवे, सु मं मही ब - “आरे सप 7१ हि ५ उङ ७ जखम शेत वु, इगो 
शूशव मठी गँ , वषु क्षत बे ग षु इह, ववे, औल “ठू तेले ५ मक्त बुम भुवन [गप्‌ 


“ड पू [दुं (गा.)], तये, हैयु में अपस हुओ) - “णे भनु 55६ म पहूर ऐश घुर सुप णी, 


व्ष सुख उमे गाम, सु 90 हों गए णु] 
“य हुए, हेशने, बसु शेव मपी हू 


2 
सुखै ढागडी गा, रडु आठ बे ग जङ्गी णे 


- फि भन्छ पनछ हुनेछ दे पित त पुवी पित भ णषु, इण 
इड, वमे, देय स्य सेड त सम्झी बे मुस [गा 


न्न SS ०, 


"काऊ , टेमे, भं सके - “ष वेऽ, त उण) बेशु मुदत (पूप जे में, हने, खेप” 


ठस] 
१०, 59०००: एज शुई 


20, छो] शहाणं हुणब्ू कु किङ श्शासस्े 58 में कपत द्वे अडेल _ “णय, झम, बरसत खव गत्‌ हें 
उपन्‌ आम ७१/११यब्‌य्‌| गा बम उ, रसे, गसष्की गत सशक्त अद्‌ हें) गवने वाद ढा) 


“कह, हने, हेतु पैशे भ्ठ य सडक [मतिर शा.) ७, १, ९०८] भि मतेषु - “कुम में के य अपप 
- षे श्रू म हलत, शङ श्रृ म तिल, शायद श्रु ॐ न; ऐन म षङ गाण्णीरिणु , शे मठा आङ] शुषिः श प, इ 
भर य हुई इहे, दहु प्र बे गुप्रेश्न , सें शर बे गाधेकष, अष ब्र ॐ शृत शाहु; तेत = छह शाणी, सं आढ ७७] तेव, 


हम्मे, म ण्फै रिङ्गण __ हट ठु हि डो वुण्‌ जुष ष सक्दै थे दो लु मँ गु गर्दैछु णूदुमुषुणी 


“हें, है इश्रमर्े ओक ई दो घुस] जरु कु ण्सतैक, थे हो जु सह गुरै गर्दछन णद्धि, छे, 
प्रये, दुम्‌ १ वणुन उशु हाई यवुमुण जङग कहें उ रपरे उ सङरे उ सत्रे उ णतप उ ऽ उ अङ गाङ 


पै विहि श्र जदहुओओं श्र पी ठेव ब्र सजक श्रृ वशलणबुण णद्धि 555 परभुम शुशु एवडे “िपरनि् ३ 
अशुर गसि; अश्वम में, क्ये, ऐन बुत्‌ ऐशिण् वषण जगुलादूरव ग पूण अक्क म उ बरु उ शुङर्षे उ शुद्र उ 


जहित ड क्फ उ अश्नु ताद 


“सडे यन, वरये, हेतु इमि चं इदु - णु मशु इ मयु, भ म जु नु गुरु गर्ल मुय 
95, बे, बुम एमे वमन विवे णडेम्हतुसरेव शुष्ण ए 


“छी$ यन, के, वु डेय भ्र वषि पक के) पेसे - युग में बे यृ मप - णे रू मे टेक्न, बैकको 
श अ हले शहर धु म तष, ते) गे षङ गुणी से वु पङ सुमित भर ददति र र ठो हु ड कु र ठो 


गुवेह्ञ, सेदरु बु ॐ शुवेह्ञ, व्य] श्र के ब्र शा; तेत हों छह तुस्गोपय शे ळू एह्य] 83, वने, झुठ फी तेस्फुयेत््त - 
“खै मु में हो षण्‌ शुद ह ऽन्‌ हु पेब गुण गर्द णः] 


पन ~ 


व्हे ही थे, बु सेतू णक ई - हु हो बुस णश्‌ हक ऽम्‌, थे हो छह व गुण गर्द पङ 
तन, बवे, डेय तय शरणे रासु ङु पमुदाण जङ्ग व्हि ॐ पूरे उ छुट्छ उ शद्वि ॐ जातिशृत्र उ शत उ उ 
गाङ से, बरसे, मूह रेंगे बर णु ब कचे रेष तर दष धू बेहाबुण जङ ८३ परभुम सुजुन सुह परम 
सिङ अबु गर्छ; म ति, करये, ऐन शेक तेस वषण णुदा कुरे मुमु जङ्ग वह उ रपरे उ छुट्नु उ एध 
उ आह उ शहर उ सङ गाङ 


“९ पस, कवये, हेतु |इभिपरमर्मे भं इवते - अङ्गे हों षण अशु छु एवम, थे हों ऽषु दे गुण गिल अङ 
ठेऊ, ठसे, तुमू एमे वततत विक णर्षेस्टरलुशेशरव शुशु इडा. अं बि में, गे, ब्म णे 


मं स्कुदूणात अश्वम के 


दुक्‌ छापर अगि] मा 


RV] 


द शुर बैशुस्ट्रेणी, इट णुके 


गगुरै अमू उ दे उड ङ 


३, एस्सी 
१. शुम्णाइई 
29, छो सबाणं दन्न सेक क्षि जुम्गुमो प्क्रकिपूर्ण छाल वि कक दष नि हुए स्य जह गोसा मेक 
से पेम द्वुणक्षु नितुने , एस गीत दृण अपति अण आहुस] भ्ण हिल वि छु वेसण क्रुश जेन _ 
“तेले, इहे, छु बवे परियूदुण सु गारे १3 गाकु, इशु , ह्‌ मे डे पे ब र्ने परू 
सहे शनं श न| बुद शहर परती शव थि क दसत “डः रू सर्द दृग णेत पेल गाए ऽवेद 


र 


06 


जश ति बनू एज दय णमि बव शुङ्ग _ “गोम, द्मे, हें अकु पेन जदह स्यू जदह गमणं पेये 
स पडु ततुष्छरी, शुपष्छरीत्‌ म छद्म जणा जस] ल्म 26 में, गमे, श सेस म ७55 कुपन, है, षु 


ससख शिक्षु] गह 6? गुपू इशु Cet छे हिं डे हों छु वर्ने २बमुषप इठे CREE 


रे, ३ देशद्र कोई अतृ म जङगप्नेग्‌ पन्त गग प्रेसह्द प्रेश स [त (ग.)], आओ, पपवर तशे पु, थे में देसपूर ई 
२. पस्लुलक्ुबे”! 


“अपर, दशि, पर्थ रने ही अबु] 5 इहव, चुक ममे गर्न; बुरक्किती “ने, बृह में 9 बु कन “इ 
हणथ जेन _ “गाएर उ, कवये, छण सरवण उ? भजग, दिके, दुपलि ते, वे, एण दिवे कु 


पे है गेडि, डेव्यमे, णम्य गुले ठे, अकी लिनेले कहे इषे पवृ शुक इले थवे 5 गोरे, दे, 
“पुरऽ पस्दै रुषे ठे, पकक लेशे कनै आठै १ रुषे ठे थे $ गोठे वे, लरे पम 
गुरुणोर इठे, अहे निरलस कहे इकति पितृ गुरुणेएी इदि] प 
2. अवरिवमेमु 
22 “ळणेडो, दिगि, ण्पवरिलुकेषे इये देशेशदी, 7 शुद्ृत थे, गाए उ, बवे, ॐ णपयरिवुबेु झु? 4 गाङ, | इचु, 


न मैदा, म वगग, अङ्‌, गाड्ने में, हवे, ॐ छेद हा 


“दे छै गोठे, टेमे ० न परि शुने § शने शिदे 5 इलेति म श्व गाये इशे] थेथे § गोठे, 
षि, अमण ग पेष गुण 3 नेते, अहेत शेळोऊम कठै झे म वर्म [ऽऽ केल] येवे 5 गोठे, द्रे, म्व ३ 
परिल गाये इ, सक्न रले ळे लेणे ग यर्लुणङ् गाने इद” मुम 


कप AIS | 


2१, “पण दसे, गासुमये एडस; “नुग वमे, गासन णर 
गुसुमुरे$ एडस; “के, वमे, गामुगरे एस; पि, वये, गुम अङ्गिर 


गुगळे जागिरे; “र्हि, वमे 


AN ,_ ७” % NN 


“नङ उ, देतसे, “इण गुग्रमडो जङग? गागरे, झम, अहरमिबेऽ हकती हुए ग म्स, अङरयगारि उप ग 
परेसु, एड 5० गमम जेसी गङ्ग उ, दंगे, सु. ..३.... सकी... गी... रहे... यङ्ग गममं जहर? 
गुहपपु pt ठगि हि श्नु ग दिह अगे ङु ग विमु त्र व्यक गुहु छरेर 

“इम पं र गह, आ फो ॐ शुम 


जेठे गुळ मुह, ५ स्टे युश 


“हुप हुए! वेसु हममे 
अमुद सुई, इतण 


“7 विरह शपि, ९ 
रेत [से वेनत (इ.)], सुय स्य” गी 


= केश 


२८, “वति, कये, छते अङ वु तेमु पकवा ममुसेक्ष, गो यम क्रम ङ्य णसु! गारे 55? 0६, हेमे, सु 
अमू उद्र क, शाह मिगुरुें सँगै, उदूह्य के, अबू गार [गक्ष (छु, गी, ग.) शै. मै, 


२,७७५ शिते] क, अबू गो्टिणुळ कठ, अबू कुरुर कठ लिहते में, बगे, कह हेते अमू कतु केम शष 
मुगल, १ पठ कु क्रम अ”! उ 


५. जहुङ्ची हुन 


2. “दूने , शे, जुहू) गएकी ॐ? भि शे, अष एश अबुझ - ये मे दृद... आह 
हे इद इणप्नृण पड़ी, ग्रसे, शण र्र एब णसु, मङ्ग शले उबे दूयसे उह फी, म दिश इङ 
सँगै, ग बियरिस रे ठे, शुहुगाणोथ पढ़ी उणो उह क, भेह सड इहि) पोइ ढ़) हि, बेरे, 5६३0 गाप णरकषरत। 


जेः हि, वेमे, शुम गरेन जोशदीज्ञाई ९३ मेसु 


~ ० 2०८ ५. ९ 


“युग उतर, दिवसे, णि की णलु - “षुं उगम हीं...) .... व नि दु 


जियो इ एस, अस फी अणे ठुपाएसेखुङ्ी इहु क, म मेरि उठ क, म असस्स्सुठ्रे) उह छुपे छ 


पे हैंड कै, लड सुई सके गहन्ठा “१55 म, कवये, 5880 ऽहम अय ले दै, ग्रे, मुमुहे त्त म ® 


ही पज, ह, सव 


७४०. 


“सुक उपर, बवे, जिगी उह लुङ _ “रवद इष बुक्ाब्छुँ...१.... जुड छोड़ गेल ५, जम, काणे 
अर्यो सु णुङष्ै, गेम पी साय दयावे) उठ के, ग मेखपस्खुक उठ की, म अस्य) व क) शुई छं 
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अदे ३ क, नेई सुड सुटे गहन “ही ते, वेतने, इही गुरुणुक्ली जेडी लिने ते, बने, घुम गित अवक ९ 


“युग उदर हे, प्रणशुक्षों जुळे ददने णलु णब. थे... शबूदरहनेगने] प द्वग, शाण जो धु 
जसु, बेशह पै श दपि के की, व वसमयु्री उ करे, १ बेनिमदेयुक अ की; शुङ्ग प्र शम अ कै, 


नेई सुई बही गेरा ह हैं, वेवि, पडे गुहाशहक एड लगे वि, द्मे, णु गरि जसत शह मशु 


“युग उपर, से, जरिष्णु हग मुके - वृष्ट छ बे! सुन्छु अऽ मे, वे. पुरी पुमलमेदयाम्फेके पड़ी. 


. विषद सू वेश 


Ra) 


“पुम उ, दिसे, प्रणवृक्ों। देवृ अलुक्च - ही वेतन ईम , बह दब री, अह पश्न पृ, आह वङ्ग एष्‌, 
बह ये श्नु, आहे पेव पे, सह बेब दुर्‌ , अ बेड पुरी मृ बु अमूप 0 वेश भे इ ग 
शुरू; मप ऽह ब श पादन षन... इन... गेन... यण अहण द ये अ ई जा शुणु; अमऽ 
56४ पङ अदू” छ| 

“य, वये, रहाणे जो जुर्म उ वृषु सवू २ शेर उङ्क गइ १88 णु नेष पक्ष रहाणे दाप 


ह की, म वेशय उह की, ग अमिय उ मे; शुईराफरोसजञ गँ उडायो उड़े ठे भेह सड इङ मेढा “की हैं, 


एमे, “३ गणु ण्ड लेने दें, डवि, शुम गरिए णेकडे सह हेतल] मेदू ते, बगे, ॐ णलु पुम 


99 


७, उपगम 


~ 


2७, एए में लुणु मारने हु गाडले _ “मुहुरस कक “र ति हे द णुण् नकाच पसत मुप्कू मयर 
लन _ “दुरम, णु, जवू, पु पू ऐन णभर ईम “हत णकत शहालबुदव उबे लुकेर ऽध उ 
वुड र्लाऽरि्र अडिण शुड अङ पमष अङगु वेक बीप, पि ॐ जुषन 


NAN 


“हमने ॐ? लङ, ज्यु परया झलझली - “ति में गत्ग ...२..... सु वेपु पुट हायका पड़ी, भु, 
ढाणे अरि ऽ णुके नेक्षते अबाणे दृगपि उह के, ग १५५ सह के, ग अरु उ की; 
शुईणठगोसज्ञ पै इणे उह ठेऊ, बह सड इहि ग वोह) में, जवल, बे गुरगुह कभ स ति में, णुहुरं, जरि 
सरे जुगुशणहोव रेष कफी सेसु्येग मग्गे णकचूष्मि जसे ०१ मत्री में, शू, झुर गित जेकदीज्ञाओ ९३ नेश 
३8] 


Dd >. (जरी 


“युग उपर, आझुरें, जिगी इई णुकषग्णे - थुक गन्न हें...) .... मुड सेवा 


का पा प्प ढाणे 
40) न, अक, 
७० ड्र ~ Dd ७. ० ड्र 0 ४७० यु 


जिणे इ जुले 3स फा शाय दगाससयुद्र तें उँ, म मेलि वं के म गक्स््युत्रित उ की; एहुणप्णोश फी 


SO झट नश > Dd 


दाये रे क, नेई सुई बहि गोडा “छी हें, जूहुओं, पके गुरु जेर] ७ में हें, झु, णरेणशुक्षों बहस शुत 


7३ ङी वपुषम्‌ उन अकचूष्मि अशेरन ७ । शेप में, जुषे, जु गरिनु सताड अह सेशे] हम 


“युग उपक, जुतुश, ए्स्युस् सु णुके - शिव इ शकष वे... ण्जुदई पुड मुकी पढ़ी, गवर, 
सहाये अरि शक णसु नक्ष पे साये दृगपि उ की, ग रिश उं क, १ अपिश उ ठे; शुई 


महँ शणो डँ कै, भेह सुई इ गे थोड़े) हें, जवल, पढे गाप जहर] श दै सं, णुझुरें, 
जूुषकेन रेष विणे दुत गङ्गम्‌ भूरिम्‌ अक्षे ०३५ | पेपर तिं, शू, णु गर्त मरद्ध उ वेश इम 


“दुम उपर, छु, णि णग सुन अशुङचग्णे जायडुी,...... अबूुरठनेगने] ५, पसु, साये अरिषु जुळे 
शस एससी भेल ही समणो दृशपरेयुहि उह क, म वेशियरिशषठि रेह क, ग मेप) हे क; सुत्त शणो इङ 
ठन, भई सुई इहि गोह “हि में, जशे वे गुग्गुळ णस श वि में, लशु, जरिणबुों शाह छुगुशदेन्‌ ३5 


७ ०५ ८ 


मेल कैद मक्षे अमूमिति फस्छ ७३१ पी में, भुरि, पष गरत अपरद रह सेवट इभछै। 


“युम उप, आह, अरि जुनै हय महु - “अब्रू छ ठो, शुन छ मेवे... पुण्य {मिरे प 
वपुषे राणे एरेणशुक्षों। फुगे टग णस असल ही सण मुपासते उह उँ, म देवरे उह के, ग ङियरिशुहि इ 


कठे; शुई त उष्णे हैंड क, वेड सड पडे पोह ही) त, जुल, 5 गुमा ण्स] श दै छु 
एरेणकुक्षों। वश णुगासशडेड रेश सेल्फ पेषु मगतम्‌ एवम फेरम जडू शमत्र में, मुस, जुमु गरत जीद 
उ मेश इञ 


“दुम उपर, भूष, अस्य येसत जहर - हे नव के, गई मेवु...१.... हठ पु ऽश अङग पू 
देवत नै इद १ शपू; मपि प्र न्यु कही | हुम्‌ बैदेत...4.... इन... ई... खुस अमूर १ देक थ 
इ तत्व शुक; आपे ऽ “यु शहरी प, णुदे, अहये अरिणी जहुने उ वृषु पेश्की अइ अर ७98 इग्‌ पु 
अलु न ए शमे दृरापरिुङि उठ मे) , 3 दपर रट की, ग अत्य उ की; शुगर फी अबे इ के, 


मेमई सुड इहि पोइ] पी तिं, पे 5 गमहन हुवे श दै में, मुद, जिक सहे मुगुसशहोम रे सेफ 
सैसु्से बङ्गेन अमूह्नि अश्रेः प्युप्डरेंगा लेच रि, भुङे, शुम त्त जरग उ भैरब मह 


गुर , लूने, हुए, णू पू तन इगसन मवृ ८ एकत्र सुलट शुड 0गुृनुरर्े णलु शहद वश्‌ 
दापने शपः शुरु ऽक रण एहुगमुण नुक स्ह्रीसिणुण, णवि ॐ णसुकषीहुमम | कड़ा 


0 
२, यत्रडाबहापलुट्ठु 


2, अ ति जाफर दवेषु भेग ण्न तेमुसस्पाठी; शुरण हयाम जहर अगम पी लेण बेर में हें दु हाई 


जेप्रपर्वड _ “णा शु ति, रे, कापू गर्ेषिेणप दवु पुव शुसफरठीतु”$? “विदो कवु, इब ठडेग्रसतण्य् हेतून गनु 


No 
इङ] 


“णहे क? लड हैहय, म समय दवु गुहुगपरिसङ्न ठग वै गणेन, शु उ गुर्द गह प्यूवा अक 
त सढ सठे्रसगय वु प्रीत लम अर _ “र में, छि, गुम्म्यासस्युट्ठेम रेन वेदि गुस्म्याससतेम, शच्च ॐ 


TGR नशु न EEN इहु फक, त, फरर व ह 06) ग्रह र्ष डेप TA 5३ 58 १ 
छी, डु, तळे CEG र्षि वर्गे दुः i] 


“दुन उवर, देतु, पश अबाणे बु इपपिसु्ठन अव बैक इपर, शुधहु॥ उ दाङ नष कु चमे प अमे 
गहरे हु शुङ्ग ओस र _ “आङ में, जशे उदनयमेणुितन ठे की इनप्े9ेम, शुच उ इदप भे 


si उदु आहु ३9 ठो, पुण्य, तक्ष सुमु क दरेक] 6३६ मर्वे हेत इक शून इ १९5] णय, वु, खभ 
सहा अर्ष रे पमु शुष 


“सुक उपर, हेतु, प शठाय कु शनरीहुरिशतन उत वि वेमरुपमिठेन, शुष उ ठेगसेदुझ व्च ५ मडळ पे 
कपे र्र र ए दीन लप्र भरै _ उप ति, शुर वेनु शी 


95 
ङ्च पूरु) मतर ६ बह मे, घुण, वगु पूवज कै तनु 5 रष 
मु, 79 लढा अर्हेषु दर्गे पुणा शुप्‌ 


रे? विही शेनीहुरेनेम, शुष ॐ व 


~ ०. 


य दु वनु यवन ह मेश | एफ, 


“दुन उरे द्वु, पश अबाणे देशु एड्स २58 मेल्स शमु, शकष उ एष नक्ष ५ 
णु 


उठ) पै शणो अर्ष 8 होम अकषम रदे “उ दै, जु, एरिरे हुई पेत 


शुड उ एुुुुइक्ष हण पूण मडळ चहु 7 3, जु, शुहुईुमुइ्ष “पग छा बेलेपुती १३६ र्व दयु शुई 
पवग छ देले एफ, बु, रर सण उर्म वर्मे 58६० शुणु 

“दुख उपरे, कवु, प शमे हय वेडि 378 वे विडेन, शुष उ सेड मक्ष पद गक्ष तहो 
ठाणे उडेब्रसगेण हु शुषडपदेत्‌ शस सरळ _ "गह, छुयुर्ख परिगमनम्‌ तेसमूठी ६0 सते छुक्र उं कठी 


७०४” ९, SAN 


नइ मू गङचुरि। बहु 7 मे, युक, व| ममतस ह वेशेपुती। 78 तवि बु विम युग ई वेषे 
मु, पदु समर्थ रेने द्वरे पुम शु 


“युग उधर हल, हो रुन हे श बैक यक्ष थ कोट रहि ७५ शुश्रू (वप 59 9 वह मई 09 प 
र्षु देय सुपिन षर सरण - 'ए३ में, जश ण्‌ नेरे जगा | वक समशेर डु णुष्व रे क, ह 
अमुं अङ्चति बहु सत हो, जप, मुषे पपू हे दशक 58 अर्द हु शुने वपूण क केके जय, हु, कह 


Dd gd 09, 0 4 ०० Ne ० “त 


चण अठडुसदू उत्ुग बा ङ्गी कक | है, अत ३११३8 दमुन बा सप्त” हभ 


८, सुिम्प्पशुह 


७, Cd 
पि 


24 छोर बगर्ण बल्खु तेद म पुदल्रेण क्षेर शिशेव दुमे वे क्रु पड ३३ CAGES दहु 


पहन रय अपाव शपते - “तु ठे, मुस, अय मेष शयन वमन प्युन? 


हेरे है जेड _ “५ जुहु शणो अर्वन घट हुंडई वेत्र पे यम बे क 


जी आ लक 


3 
है शुई गुप पहर वरेहि शत सुहव, हें हह रषे रे मुम 0 2९) 
4 सुटे एरर हेतु 0 बतुं जेड _ “न ति, झु , में आगे मिष्य हमने पशुएुण एम्स ५, पसु, 


पे गरष र “दूई डिवत्णतई़ दने पयरत गड की व्यान णित शुड गुण युम परिशु आठै शुष्‌, गीर 
तझ ठाय अरि क, इमि पी रहाणे जाति केक परज 3 असाय हिन र्ने पशुढुण एस्सी पय, 


Nw YN 


पपु शापो रे प क्वे शुबा यतेसु सुदर करण र केत यकन शू ह गुण यहि यरि शा) सुहव 
क शा अमष मे वबु सत्र” 

नं मुद्दे ऽपे हु 7 कुं जेड _ “ग दिं, छश, में हष वर्थेलशबण वर्गे गकु एम्स पै, पशु, क्य 
र्ष र शुरु मतिषु शुद मेकप नसि के दकि शुन हू गुण पद्म सय श छुमट्रदेपु, “अङ्ग वश 


AN 2 DS 


Ml: 007] 59 DAA म OO शु श IN किक हती नक RAN 34 पङ छु सउ 


र्ष हु न्प ३ ह, शुम नि 5 प्युन छु षु गुण पद वदु श) सुङुषेत्‌ हे श अर्ष्िमेप हिः 
मञ्चन शुशु 


जई सुटे ङे हु $ उम जडे _ “म में, णूहुरं, भे शबर वर्षन रमे पुम सुप्प पँ, सुषु, अणे 


र फ वेण स्पू शाणी ईणा बेलि केत पकन सुहु छ्पुहुँ गुण शब्द्रण बस्छु शत महत, लही तळ शण गर्म 
ह इश्च के खुन बने तय डी हूं क अविद कुन बक कमाउ 5 


आ ०, 


गेस सुटे शुणु आरे हेरे है - “वर दो, पशुषे इगो फु सुय परेक्षी _ “अथि, कु, कापू 
र्ष ह्मे “जब शुषष्छरिहु”] 


“णहे क? इ, हु, पञ शाणे केतु गुहडृगपिसुङ्कन उच्‌ विकी गृसगण््ेन, शुद्ध उ तुम्या न्ष “बु काई, 
9] उढाण अर्ष हु सुपण लष रय _ "एकु ति, पपुश गुरपयृिुह रेन क्षि गुरून झुक्न उं 


गपा न पय अमुर शु अ बे थू गणष बमुबुण छ गेलेपुती 58 रष बु गरर बमण 5 पेसी 
ON दसु, NEN NAN २१4११३8 द्व नक्ष Ce 35 


“युग उपर, छु, पढ़ी सयो हु इृपपरिशुहितेन आज विन्ती, य, विनर? 35 मऽम, शुई 
रेन षमी... बेडग पपु) रेन विकी... ण कहो जूण प भे बढि णु णु स्थ क, 9 बेट ग दुत य 
दु ह कढण र्षु वे अश्वम अरे _ “एस में, लशु पी तेही जुगल ५ बेरे सविर ७ 


सुसु वे सँगै 7 बे 5 बुरी म यञि हु श हो पुण्य णुदे पुण 5 सेतु 758 बरवे हु सुसर पुष छी 
देह एप, कवत्नु कह अह्ण अर्ष र्मे पञ्चनुप सुस्ती 


TS 


SRR NDR, AAD NN ०९१) - छ त, हल गफ ठर्डेब्रसगप हुं “गुण एषितुः] हूक 


९, सुनु 


१०, अश ति शत्रू णुण्जाई सुप्य गुम _ “ना तु हैं, शुपुरी, अनुकमेण? ओस. सुटे मण शुुुदी पडे अरे श 
ति इङ्ग भुन सुमु जुगल _ “णाति ठु में, खुपत, जखुझरी हुनु? पुनिम में णम शमये ह कडेल प्च वि ङ्न 
जूए शुम जुने _ “ए हु में, सरी, झहद”? "तण में जूप्यू शमु पुडे मडल 


जश वि एण्ड लुन णूण्ई शुमूर्ण लऽ _ “बह है, खुहुर्ख शुग 
इह, डतु ०गािी) सुतेकै जुस - शव जोडी देवि निव 
छोड, इहे, मुकी है 


“वुल झु जुन्‌, व्ष 0६ , 


ड़ 
9 शगु सेल अशित उल्ेगिवुरं अशुक 


29 


८ ~ 


अश वि हयाच णुणदाई मुग जाहले _ “जुस में जडं, णूपह - 'ेथूम शुरु अदर्शि ऽहि सुड व्ह] गि हु 
व, खूळ, अशुचीन्‌”? 


a ०, ङ्भ 


“०३, इह, णुदते कनै ३? 0६, इठे, वु विश गश, फी हुनै शुप्शक्ई सेठ जेपी, इठे, भुक 
नेई बुक भें रडु वहम स 


~ 


“पुम उदः हे, देतु भुणा अमे गरर, विश्व ऽं ऽष, पय वेश्च 5॥ फे, पवू हे ऽ पेग; के शैशतेव कब 
हुक जे 


७२यबहेन शूषे उठ हुक जप, उह, ज्यु शेव वै (5८8३8 तैवूहुण शम 


09 ००, 


इ ग 
१,१9०] छह. णहुदीई की ङं ण्णा मीण वङौ 


“युग उस, इहे, हु भिमो गाण सुह मुष्‌ ण गोशकाहुण एदि शु मुमु आशुग यन्ति - ४ 


5 247 5 oo ७ ० % 


गोश थे गनु महू 5 अष हुई [ठू (बै. बै.) १. १. २,३००; अ 
द्रु छँ एशुहे शमर गाहे वे शरं पुत पक शर बेद उछ भन्नु विरे शेहि उषण सुठड्री भि, ङे, अ ६ 
चे कोश सुताचे गुहू सहु 


“दुक उतर हे, दै 
संदर सपु! ष 


कण बडि [हि (बै. डू. वे)] भेगका धू वतम धु दं धृ शुं 
मधुरस म] शुः्वङम्छी - “अणक में गुम भ म 


>) 
क्र 
nh 
25 
AA) 
sg 
ao 
»H 
£ 


०५८८ ० 


३१97 [७७ ७99१ (४.)] 


“शेवते श यम [सिद श्रु शव (छ.)] खो शहर वप ८ गो श्रृ पद रु श ।व्हुमु् वीते बर (हु 
शुगबिडै श पूर्ग शेहुमेह [सिगार (शे.)] धु (पु वेव 4 पराइ पटुकी हे. फेसबोश गुप लें शुङ्ग - “अपश रि 
गुण अ अ भनक 

“षि रू यम्‌ हे सद द्विगुण मि णहैगशह्रीगी सर्वि) हरु, वे, जङग अमी) इसपू. 
जडगष्ि अयामि} हरु] जङग णया १५३११बिमेहन [डिश वेमे (है.)], जुन 589 ऽष बदी 
उन बुड अन णुद ऽन गरि [क (बै.)] एक [वङग णे बैलाातुकै (बै, ३.) पिडा अबु बण (इ. 


गै.)] इशा जुम व्हाट ऽग प्क णेन गीष जब कड़ी जेम पछाडी णे बैक [विग जुग वैश्णतर्क 
(छै, वे.), ववगि अकम शेष्लात$ (इ. गे.)), णेमि चेतन अबषकुणृने [अकम (बै, इ. पै.)] बढि एक्टीकै 


[इश्वी (4.)] तसमि जहर शमे दुई में दच गुण जे छुप्ससम्ली - पे वि गे भ्र अवे मम्‌ 
अव, इहे, जलुक्षीहूग अशे हु) ने पुद फकदमबसुबुपस शभ?) 


“युग उर, हुड़े, दवु इवच उ क्के, रुहं हु शु सेड] जै, इहे, असुरे जोस बु लेस सुदा 
ण्जेगडुतुतेदरुए बसु लेनने में, 88, “8 जुहुते 


७ NN Pd Pd ७ 


शूनु, चहु, मुठ! ऐन 3 ६६, णून, री हे जुषन इसकी मु, बु मि गमती सेस गतेम्नग्णी वस केक 


सहस मेसी रे २ गी सेस ग एफ जे, जुड, णशुङष जे बुल जे यशु ऽषु शसुकेले| असम 
१०, जजुहुरेप्ुई 
३०, “विने, ब्र, एड स्यनी गाने #? पङुं, अमु, व्रि, शुम, बृहन, णुसह 


“गएन , करते, पचम? 0६, हये, वणा ऽहे्ऽमि पमु शङ्क, ऽमै पहुदुण पक्की, म्मम वमु पाह, 
शुडूयडे श्र यम “कम पाई, सह श्र शर भ्र रिं पतेय मषु याई ऽके), वमे, “छ; 30 वङग समुळ १३ हें जेठी, 
वये, के क गह देशि आबि ७), म वेपु 3 कु म वेदम म शुपक्षमु| म अङ म सदय म नहुनु 
दश्ठुत 3 उ में, छम्म, दा १ एवऽ १ पकम याङ मिह अेहव गुप ५, मुहे हेट्यमे, पक 
चहू बहु अण्न [गऽ (है) दण पङ जङ्गम [ऽुगदण (बै,)] १०8 णद्धि गहन अङकसम, 
पेद पक्की धर एतं ब्र गुम शङ्क ने षृ अणइ णऽ छे इ, रशे, पकड़! त “खम्बु 


नन 


“शक्षबुबुहुरिणजु गा के? जेठ, बग्ने, जाई उस्कै [द्रऽ (ला.) जे वृहि] अ्वुभ गून, वषे सळया 
पक्की, गरुम स्षबुम याने, शुइूसडे घु यह झसदु्य गड, सह्य पर शुम ६ मे मतेः कषम याति| णे 
यशि, शे; 35 बहने अनुस 8 में छो, बये, ऽ कै गई ददन कमसे फनक्क, म नचे म कषु म न 
सुपशदुण म जङ्गम म अह्ण म ठेवता शप्र अ ॐ में, वयि, पाक १ ऽ्वगऽशधगष १ आह्सबुण गडी नहु भृ 
अणइ ष्र, तुर्या, बे, उमम ऽ शु हगि शब्दम शुङ्ग भू ९ ऽङ्ग मच 
सनरिमुप, ५ ऽश्णक्ष श्रं 7्ात्भुधाह १ झाङ्चभवुण गडी षृ मेदे णहु णस कोई शु, रमे, शक्वठुदुरिी 
जे पवतर, अबहु 


“मुहे गावै दें? म, वरये, ण्णाई इवहे हु, {त्यि “छ, कह “की, सुकं प्रु पम्‌ ४ पक्की, उहि 
र शरे श बैकको अरेरे ऽ “तै” कु मेश, हहे, पढ़ें; मे ब्त मुहे] में उ मे लेश ये, पढ़ें दे गर्छ दूर 


अमपिभि अहे, 3 न्म म रुप म भेद म शुपरबूण म एक म बकेद्रिस 4 अवगुण सुति भ उ में, क्ये, ऽश 


कप >.” ९ 


र "इगो थर रु तमु वसित नहुष णाह ०७३३०, मनुठुरिम, बरे, १ शहद विशु देणा अबु 


पुझरमममडूठ अद्म तुप ण्म न्च बक्समा, णि मय १ ऽग्र श्र अदं परतत वेदषु अठ जलह 
कही णव पुडी, वरम, वतम शित पतु, श्म वहु 

“कुहर गावे ठे? ७5, कये, ज ऽङि सेटर, इसे रे, शी शेप, इसे तेक, बरे शेफ, सूबे धर 
यम शेप, सव र शवकष ब्र रक्ष ङ्प [रतेः (ग.)] से| णब, वे, से; मे सङग सुख शू ॐ रषि 
लेश, कगे, शेत वनु शङ दुमे जपि] अङ्‌, म न्मु म वैद्ुण म भेद्ु| म शुष्क म जङग म अङ 
बुम बसु थे उ दि, बये, प्रणव अशिष जवरे शि, ऽके शेरी, जमती शेफ ठ मेहर भेग 
एण्ड, अऽतुहरियं, वे, शिं शहद हुम रणामे शीप शुेङ्चुन आङकषस घुम णङ्धुष' नहुन 


शर 
५5 ऽशाक्षिित अमिय जङ शेफ, ० शेट, ०९ शि, वष वेह वण जेवहा शोष इ, 
यि, सैयुतुठरे श नषु, अ्वतुङरि वाबुबुडरिण, लुह 


_M 


गो %. 
स्‌ der) 


“ूरिरिपुशुहरि गावे डे? जै, दषे, ण्ण णहि पडे, शुनी पडे, पात्या पके, शुके श यग पडके, 
सव्हे धु मूर धु दहि दो परडी ज्यु, ठिपसे, १२८२५१, मे कहते समत अ ॐ ति लषु, दे, षिडः] दनु ब 
दमे अरि अलेन, म ननु... म बैब्रुगुण बक भे उ विं, दवे, तत बव एकग श्रृ पिङ षटु 
नेर शग णब , ७5तुऽरिर, जरि, शृिरिप शे वि ह अपरम शुचे ककस १० 
पम्प बुत बस्स, पेत ऽब ब "गावू ब्र पडी भृ मेष भहु ० 94 सुई, वे, 


डर ले जवत, शमु, तहमं, तितु, ददतु 


“जुनु गावे कॅफे? 0, वेमे, जगाई उहि णलु, पवडत णतु, इमहि पुष, सुरे ब्र पन वृह 
जुङचर्, ९८5 ६ शे १ र्ठ ३ मुह ऽद, ठ्य, णसु; ने बङी समुळ] श उ वि जोश, बगे, अशुश्च वत 
यक दनेश उभि णे, 3 ननु म कु म न| म शुशु म णङगृ| म सदय 3 भुम बच्छ अ उ दै, 
ये, 7870 ब्रू "कणश ब्र जुष गमले केक अहु ०, गेप, शे, णसु इहु केशि 
रामर अममः पुर्ववत ऽङ्ग प्च ऽङि बुक सहीवर, पि ऽकं श्र ऽव ब्र लुङ्च नहृष्ट 
नेर अङ ०६१ क सुई, वेवि, अश्नु] लेशने में, वे, ७ णहुडस्यूकेले 

य नकष यह [मे नक्षकः तु (है. दे), परतु वु (इ. त), अवग ऽ 
अरी "यु, 0 090 छू तम 


मुद्रेत वरि बह णु 


तसु, विह छापे 
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“शमने पसुवैनू, नेरु केषु 


हे थे गुळे वह [ड (इ, 7.)], पक हुई नेसे पश 


“~ 


जुहुरे [यसकै (गा.)] फण 


तु - 
शणो णरेवूवर्ण, हुए रमत 


DNS 


गहु २ उ समय, सुमुरी लुह 


tS] 
१, खेल 


29, “थिह , हदसे, छु विरङ्गं पेस सष गारे ॐ) तुत , कुठ, बेह्‌, अङगु, मषु 
र्वि ०. 


णदसत, ४४3 अडत - हो में, करे, के इक शेस हेतूने परियुदण शकु 


~ 


परजुदुण से| गारे ॐ? म गाङ्‌, 4 ङु, ग हुत्‌, ग अङ्गि, ह 
ग्रमे, ॐ कु शु कवर्गे जिव अचु” पह 


पु 


“गेट, हवन, 8 शग है 
शर्‌, दि मुर - शीळ वि 


7) सग्एपतदेखुमलुटु 


३९, पए ति जुते पेस जङग स्टू जङ गोणा रेत ङम्‌ येन दध प्रठुप्करी; शुष्ण इरई 
अबे भामह णहुओ। जशा रित दै शू देत इण भेऽ _ 


“हे, इहे, क वर्गे उएमरिकुमुष्प सपु तुपे ळ्‌? शुशु, इप्‌, शुर, सार, एक्षपूषश॒स्क्षत, 
देशपु [मतेषु (ग.)] - भि में, हहे, के हु र्ने अविुमुण शसठुदेल यसे ब वेच] शुग सू | 
प्रत बु वेभ < दो शाह) हुणवई जङ्ग शीषे गए ऽके 

उ में हुव भ पे जम कु करै - “मे, रे, तै हु २स् णहाहुण वे ऽहम गोणा दे 
रत येवु त्तुसस्परती; शुपरङरीत्‌ म जङेुनेत जगाई हरी जाम हिल में, दवि, शु बेसन बै भेम _ षिते, बुटे र 
र्गी ऽवप सु गारे 5? शुप्‌, गुप्‌, बुर, खैद्ुणुस्थप्‌, णङनणुसम्‌, पतिशदम्थास्क्षप्‌ - जैले में, छै, ॐ 
8 र्ने भनु बसु मःम हगि, श वेक कि अतू सै णदसत एह गाए घ्ेसहम्दुपेक 


“शाय अक्ष्ण, सु ॐ कुम्भ 

जूनगः देषु, एषु 

ज २बुबुभ, अमेः ऽङ्के कुण 

३, शमयRिवृमु 
३३, “छोडो, दवे, सह जकर नेशत ० स्य णह गीतलाई हास लुत यबु मसुरे, शुषि सं 

जदवत्‌ भेस जुई! जाम बत में, डम्ब, श देवृ औं भेऽ _ “अणि, बहे, 5 द्मे अव्यु इहि] गामे क? 
सपार्‌, इप्‌, सुर सेगवा, कैदे पुर्‌ _ छे वि, हे, भु र्ग एप्प सपे लि 
रे, इ सेसत के गृ सै जेवत पेठे गए ऽङ्गे 


“षार इल्लण5 स उ तिङ 


5, अच शारी 
अ यनु, बल्ले अगे” र 


=, बृष 


hm 


२५८, छण उढाण याच शह वेठ हेमे जवस फुल] णा ति जुषे 3३३ २57१8 १९३१ ७ 0 


ववि शुत - “नारिषु देव भं हुई कै _ कक दुआ [रिङ (वे), बकर (छु. है, ३.)] णिनत गेणपु 
सहुरी ? ऐम ति यम्‌ णेन तेज मुम दु जहर अङ जर शुर क पकै ब णेत इन - “चे छु 
8-0२) 


श गि लूप सुरनि _ सि मुम सप्र शुरु बदी? [ऽहे (बै, इ. शे. १.)] श्रृ ३ पयस य्यक ब्र बृ 
अह, णे हेने अरे ऽ शवणे शुके] ७ में ले श मुणगे खुण] वुन्‌ पङ 
दु मे _ “ओड में, मूषि अङगु; शग [अण (ै.)], सि अदु; उस्कै ते, मूषि अद; मं परिणा 


५5 ऐेडुगाबुण मेन, अस्स बरुन, फेपमरुरर्ण यज मेते में थुम] रपेम पढ मुसळ केये में श णु गर 
जगित वेणा गेप भेह अ त 64 इं पणय] आरे ऽं _ 


“नशि में, तक्ष, पेन भे कु की _ “ष बुष णिनत नेण सिप”? “ईत दिं, मसल दि, 
येथुनी भं हुई कै _ “पू मुष णवि मेत्‌ बकप 


“बेल्ट शु विं, तज्ञ, इदमू सेवन म हुई कठे - वितु बुस ० नेण पहि) “व में, दूषि 
र, अहेत बुरे वजने भे हुई की - दपक बुद णश नेम्‌ शेहिएदरणढूी के में हे, मूषि बु, 
ईएम नू इह भइने ७७८कपात छी जकन ०८७ ऽह ०३नेम्‌ णासठाडूयात जरेण्णहेढ देये छमा य 
तशे ववम म हुई क - “पू मुमा सवदा मेण समह णे उ ति ह, मूषि बुम, तुमि ने डु 


अहतम अमुया, 8 ०१३३३१ अबङपाद्‌, शाह णनम्‌ अङ्कवत्‌ जाह शय अङ, १8 श्च हुए ७ - 
जनि दुस जिद ११ 50 


“हुप हु विं, निक, येत्र भे हुई की - “षु मुर णिनत भेर अबी शुणु पृश वग 
थ... पुनन न्म... एषितु न्म... वक्ुममरकषे रै... “अमष दे भें हुई कै _ “प बुद अभिने 


७ >. 


वेसण अङ? “तशे ते, अस्स कुक, वून ओझ हुई क _ “पक्‌ तुष पर्वत पत अङि 


“शे सु विं, नि Mo थे रुन णेस ६ क _ अ ठु जिनम्‌ बैणपू रेहियदृणकू? “व रि, बिश 
रुम, होगे पऽ पेत जे छ कै _ “तपू बुर जि म्‌ सदह मे त, अप्स अळू 


> क्य = ~ ७१८१ य 3 | > >. न्य 


पङ देश उट्टे णेईवबमेग जामत, की णायेईतदमेग णाम्‌, अछ मदन ऽएव, फाटते शेटे 


जदयू, म तै ने में हुई कै _ दर मुम ७ गणप सहित थे उ दि त, कुर हिङ्गु, पङ्ति 


नबर एट कदम अमूर, छौ ०्षुेन अगात्‌, शा जईवद्पेम बमढूगत, अणण शरे अणू तशे भें तू क 
- पू मुम उततर नेम्‌ ऽप 


जश ति गप्प बर्ष उद्र बुर) णद्‌ णहुगेंदित - “ङे बुस यणु पुस्श शहत भ वृ सृ, पवि श्र 


बूरं वोट लक्षये व्येण र्कं शेतस पुसे” रु 
(. वी 


२५. “वले , देवे, 8 करीत गामे 6? ०३०७, जडे तयव, पु भम, वनय, शङ्‌ ष्‌ - भे 


ते, डवे, ४ इ बुक “बुस 
७, रेन 


१,३०५; आ, है, ३,०२; दु, 29७] “ठेबून, हेमे, विश्रम गएकै 5? ९६, देधे, है रि कै 
कं छुसबुव झे तुरटी मपु पङ पपन, मेरि मपु श्ै5- एप्प, टे अवाज 
मेर जत, वितरणे 4 प्स्थुस्गादे के] भ हें, द्वरे, मु ऽहे णजे वैकम्ली णच, इषे पपप सेल्फ णी, अकु 
अपुरे सेल्फ णचि, दम ग कीशुस्णाई में सु तिश ६३, य क वे पयुहगुठैन शुद पुळे हग णमहुण ७ष 
उदु नअ जुं हें हु, य, वशु ऽहे ६ पडू ६ ०ब्शुपकछुग १३ उ, वप्ये, ष श्पणष वैधुरमुण पडून 


म्रा सुरे डे पे, के, वनुं मइ १३5 १ ग अबदु, 79 एह, मे, पचेय पाइ दुष्षम 
जनप यते जेरोन पणा शेष्ृपभुणश प क जेमेक् णाच मि्गपसुङ्ष शु ङे के! 


“युग उवर, ब्द, हु ग्फी कै वषि वे... शुग मे) व्हू... हें के दुपूत्रे.. दड की अहि... व्हेळ क 
“मुदे उष मे में, कवि, देय “पहि की कुसूर अर्ष, मे «पस्दै णग बैक जकच, षे अपाय बै 
सहि, शहरी अपा वै ऽ ने, वेसु अहर भ्र सेल्फ महा, झी... 


NA ७०५ 


सलु पारख मेली अ ब 6 शिरे रुव प्युबुखुवुप सुळे घालु एकदल 
०३.० उदु नेछ खोदुन 3 पुढे, ब्रि, श्तु ऽहे ६ पकडू ६ अदुपध 55 एशे, देते, प्रो पाक्ष शु 
सुमु बरुण नर्य 3 उषे, हेप्न, शु णहे श प धु. म 4ब्पहेुषा 55 ऽ, व्रि, एक्षेस पराइ वशद 
जू जमर गरम भेम व्ृष्णा॥ विद्रुम पवू सँ भेपरमोन्च बृषणङ्च वैशृषभुण ण्ण जमर क] भूमे ते, 
से, ॐ िशरपमुदने। कह 


केशरी 5. ५९ रगु देहि जे के 
gS द 90] 
05 Dd 
भ a 


१, हनुमशु 


३० छण क्षमी श्च शुभ्रं भिरि हेमे ० एदु] 83. वि बढ क्षपो Cl 2000-0४ (७, बै, = ९१; 


० 


2,१३०, है, बै. २.१०2)] गगन शुद्र बसुदम्हाुतधसाचे कि ङ्ग्य) गिरि शुषि ण वि हणत विग समुद 


>> >> 


शडे ज्मूरुष्णेन वेपी मगर शुूहेणि शु शचि ह सूया पह पीहु देख ठर खुस्बु _ “लशु 
भरे 


प्र, तृषु बदु) ग महु 


व्य 


मेगी गठन शुषशिग्‌ जुदैसुछकेकिक्रुनसुपि 


“ग, दिये, षष पिह की? म किम , गणा देवून क, परब वु गख पुस देखू? शेड, 
वरे, र्णी पुने Pr सुब के, 5 डे यजन, पु NN 59] छिद मुप्गाङ्ग Ed 


“पमन मर्शने वषु? 0६, वरवे, “तैमुर तव १ ह ावितमुम श शरण, बे १ ठू दिण शर पतव, 
वमेन धु शठ अठसेगयूप/ घु पहैप्डू नबने “त्ष वैन क गमश्च वमु, “र्ष वमल श में, रे, ८१९३७ 
मैहर के] 


“ई षरा, वये, नह| म शुगर इष मूह गरेछु - फो उष रुषि शष्के रष गदर 


अ हुम गाहुण मुदम कत शु शकक ण वि ऽप [णप (छै, डु गौ, 3.)] णच दसि श 
पडी 


“रे, बेरे, गनुचलुह ग शुगर शुनश्च “यह गरेछु - हेड शुवे ६ जेठ शुष्णम प्र णु 
५३/00/8400 74920 0000७ ७४६ कश त. एपको ऽर सुशुते अह गती भेम दै, ० 


ङ्षमकशुम गहण म शार दुख सूर गे _ गो इषे शुषे शङ कषी उरो आवारा भु गहुण 
सुदु देम शुष इकति] णात मे ज्र मद मुए अहि यदी 


[वे, स, ३०५ वेद] “वेश मुमु झुग्ळे, 5६ उह षु] 
गष णु कै, जेष णहुश [खु (7.)] ऽक 


Cv 


“कुलद [प्व (छु, री. ग.) शेत जमहुस्समहुनेदै] करै कति जगुश 
विट “ष्च बह, उन्‌ झाई [हक (इ. ".)]॥ 


“सप छर्दपपीतृम्‌ मनु ऽणो महे 
छठ सस डॅश प्र ति | 
[७, १, <.<०] “जल पहि अररे बू सुरे 37 
पू पि देशि] श शुदि” दहु 


5. जङुगुह 
26, ज रि जे शर थेन शङ ततुरि, शुष्केण उगभन रह अबति] अकण गावे शुदं कसम जेम भश 


~~ 


नेगम गेहूँ गि में एर यासह जेपपर्वड _ “ले हैं गोठ, जरते मेह - “दै जगते, गदै पह” “मुडे, शष, 


EE छे णव ज पए शा गाशड मुळ शण द्वा, अप यतु णेस यत्र - हट छु ड ] 
“ह जौ हसे, सूह, प शु? “खे, हें? “रमु श 00:02 शह दुह? “लई ह “यी लि शह, 
Ee क सुर ®! पु, ण्य 00 छाहुगा् छ सस्ता] 


“5 हैं| वपर, मुक, णे बम्प, ३... णे यग्म... णे घए... णे मु... जे झुप्मागबुभुठ)? “ओड, हैं? 


“खुप्यामदूपुयू सी शुर सु पुण”? बे, हैं? “१ में, पु, सुप्ममधूतय श शु यह पुणे, णय सूत 


ण्ठुग र. एपी दर्शा | 
॥| | 


“मुड, बुझ [0 रौं मधुरे बुझ गुड (गा.)], फेवर अठ णल परू णि घर गावडे बुझा शणं जहा अप त्रम भे 
फी - गदै ण्ुगुर्े कहे पुरेण 


“जिप, है गम... ३... आ बहरे बस्दै प”! जडून 
९, बैठ 
३९, “तरनगे , कशे, गेम तह अपण] ततून परि? भक बह तहत उषु, मह मेनु गर्नुछ चसुममुण, अड भ 
गुन ससुपयूप 5, उम, सेजू षु सुने; जा दिं, गये, पदि वन सुकी 3, उम, मथ ऽरि सयुक्त; जश में, द्वे, 
वब शिच अहुत] म, द्वदे, गे अरे अशु; ७ में, बरवे, 3 सुद, 5, द्वे, वेश गेन मेम तेम अहे 
क्न मेथ्र पबु, मुचु पह, भू श्रू पनुढरे गृहे शुत एव विं, बगे, विधेम गे दिदेश गाहे देन गङ्ग मेर दु 
तमने दहु देश यङ), पु श्रृ सगले गुड पी मदमे विं, षे, पन मेडन गहन अदु 


“तुह्मे, ब्रम, गेल गु अपण] ततून पु? ण्व भ गानु उषु ऽसि भ गानु उषु, ऽ मु 
हुन अशुः 3, द्वे, ७ न; ३ में, क्वे, अर जलेकध सुद 3, द्वे, णश मश शुनि; कश वि 
यशे, ० ऽरि सुके म, कवये, अन्‌ दि शकुने; जश में, हे, णेति णेस सगु 3, उपर, अदे गाङग 
परदेशे ताऊ णेकडे ताळे अर Na) फन Sa) RP a) श्र ङ गे मुझ) णत वि दुगे एडु 


ग्रे) ५७३३ गान ऽश गह्लेग नेश्म, मुङ्ग पम, थु ब्र पमी गे शुग ॐ में, कवि, दि बेगमने गहु 
अशुः म्म] 


a 


१०, गीतय 


% RA ०७ ~ 


००, शँ हे शु _ ऐेग सगय छुशक्ष रीरीदुर्ण कैफी नेई] ऽएष टि लुम नोहि थेन दुय ततु, सुपदि 
इण श्वेत | जेगामडु न्रे ति छुप गीर इशु भेऽ _ “गी डु दिं, इष्ठे, ३6 हैं पडल जेठ ऽ 


है 
मैं म ऊ कन? “बेड रीत, पण “चुत ईयु हीस शुद्षणण शुद्र शहर अगा विलन्द एव, को 


[> 


अपरप् किर जङ, पु णपुर मेरे ऽ, सुण पपार वैन हल, ममते अपार मेरे अङगु, परिष 


[एड (त.) ७, १, ९,20१; ४,८०२] एयुस्थ सेफ जङ जप में, नोय, केतु आण पडण योन एदे यकन बढ्नु ग 


( 
टर 
ANS YN 


८2५०५ डं NAS YN 0, $ आ ८५०५ 


“नॉ. वय, बहे, 36 गे “बुथ थेन छते ऽते वूड उस्कै उत? “होड, गोळी, ऽशवे ब्त 8 
सु स्पर बागडू धे ब्ग इह अपुर वड राज, ऽह सृ गडे सङ, खरय व्यास्थ इह 
पकने त्पपुस्थ े सजू, पतेर अवर्ग वर बि] क ते, गीगरैत, 3५ छरणं यु भेम ऽग मनेन वह उग 
र] गम 


EN 
न 


११. गहु 


२9, बे मे छु _ को शरणं जूण्यू अस्य दर्ाठे वऽ वीरे रहती एव ति णु शिष्ठ शहरा ब्रहि 
रूप अशुर डे वह पोहत यत जि अश लुक पेषे गए गृ वेष दे भुम 
ठे शुं मड गहु”? “भ्रव 


“लाहुरे, जवस, हु टम उसै णस गु ०७ णस 5 १8६ 30? णे, मुस , जसु गृहे “येवू, 
बु" हेय मेहम उसै जु गा येते णहि पुणु, जह, देषु महष रिरे णुं गाह जुनु णि 
त ता तगर णहि... श्रूरेदरेश्ष णि... शेष णि... णु आङ 5 गीष 35? आमै, प, पाक गुराह 


जुष्‌, ५ ठप दगु य्‌ सिङ जाम मरु जङ ०” भगत] 


० 
७ 


M9 


१२, मुषी5श 


००, छोई मे सुई _ ऐ शप इ गश हली उरग मठ्‌ वषु सु येम डुल मु न्प 
7१9७२ 55 शुई गत्र फेल वेशी मम्मे] शु वि ोकूमहरण] पुहषल्यातपतत - “हे मसु, हैं, वेमि वशु 

वशु पपर नरे णु मङ्ग मस्ती जेुगलपभगबब् छ ति यम क वेत म गर निषे बब - “तेरे में 
गङ्ग ०८5 अष सेह पुड उग्र में कह! की बे... ०5 म वेदर] छा मे (ङ्गम्‌ 
शुशुब्णकणतण छू उद्र] मेम्‌ यङ वगत ह छम्य! पेन जून "सवड पठार, शुङ्ग रमरि एप सुश 


सृ 


रेम निं पड सपेम खूण मु हग शुरो कक अब में इङ्ग मप गी मुमडरेहे _ “ सग 9, दतत, शष 
ह गोकु उङ मपुसिगसे”? “ठ, 8, ऐेकू्ञसण] उसमा] वु विण दृं णुरुण रहने हित इममे शुदे 
मु वे? “ठर क्ण क शि) 4. झु डं कपु sl] A अ) CE CAEN IAAT RANT NRE 


भ छ ण्ण जा नऽ धर | १202808): RANT NRE अ जण ला, न 9 
शुवे हुआ वृषष्पुप्शिवणु् बनि 


“० मृगे, हे, ङ्च; ५९५, उगे; णषु गमे, 88, इथ भे येष हु, इहे, उग्र गक, परह 


बे पुलल्यातयत वेण रेक नपण री सवती, इहे, झारे नेवे ह ऽनु शुषा य; ओसठोस ते, हहे, भेम थे 
गमे हग गरजचे, १659 इङ पुझल्यावयत बेगम डे इनन्‌ डी ॥ गोह ३6? 5 3, 58, गर सष 


ऱ्य > ~ 


“क गुशी, पशे वायाळ, झु उ कदा मैं, मुवी5, गभ भेम पसग एप्प इड अरप 
प्स 0-2 उपासिरे पुरं अग्र्य यकि्ेगाशुव्च सुषवर्‌ अ भेग प्फ CN शे 7 ददु 


९९ ९५ 


५७० 200७0 बनणे 


“हुई, गगी5, है. पूरी गुरुवर मूक हेड 5 ऽ, मृगी), णे कै _ पेम णुकं [णु ५ इही 
{~ ~ दे 


अदाहे श, ) दरू (त. बै. टे.) णण ब्रू इहेशी अवसर भू, में 5 ऽ (गा. ये.) ७४, मे. 5.5७ मके] षुण धर 
सुहुत अपु र 5 तत्र [गको ब्र इक चसद भ, 5 टू (ग. छै, वै.) भु ब्र क्षी चाह भू, में पट 
(ह. बै.) ७, मे. 5.5७ यशे] अबि विषे| १5, मयी), १ मे ग ण. देमि गुमहुनैदुख् ल ०5, मुवी, ह 


०.0 ९८७. 


मञ्जुरी शुर ण्डे १८ 38] एष अप, कुपी, जे की _ ने अमकुपङ्कु लेनं महनीय पसग जसअशईणेश्न आठी 
गमी कोण ही प्रेरक, मुरी), 58 वर्गे णपुर देहि उवे 


०० 


“कह य, ठु, ह 


बरी शुम णजे जाया) हेड) ऽङ्ग गए, मुवी), जेजे कै _ (नुमे फफकूणक्कु असमे श्र 


उह बग्रुपदैक्ी, अमुके) ब्र उह णहुप्टीशरिती। मु, दी, म रे पपुरि अमुम्‌ 


~ 


| 


“ठी पव, पी, दतुं पूती शुरण एण्ड समक | 580 उठ मवी, भें क _ नुने अपूप असु शृ रे 
0 द दे १7” आ: 


हुने सँ ७ 


“0 ~ 


ह ण्ुस्पक्षरेक 55, गुणी), 58 है 


“ठी यबु, मुवी), हेतुं “खरी गुर्दे द हम्मे] 3 6 वृषठारनि बुणगे सके 


NR 5८ ५5 0, 


पतेशदुने रुते एसी “हुन शेव; गेय असत धरल गत 655, वृषी), 78 उसुक ग ०७ ठेके गहि 


“~ 


“किह यबु, मुवी, दतुं “खुबी णु ५३ दरमयान] शे है. वृहुस्पास्डीवेगी वतयेत्‌ १ उक 
परेल म द म्बु पुने ९१] ठेठ, मृगी, पष गे णे सबै आम्बुवैकृम्मा "तं, मुग, अणे वयर 


७ कर 


म गे [म गोडे (बै, मै. 7.)] सकु घुम्छ ब्र पक ग्र, ब बे, म्यी), ही अफ कै अङ सुपु मृष 


वृक्ष [०२१ (छु.)] उड 


स्र दे एव, मुन अरम्‌ 
वैश्य हार बड़, नियम मृषेति 


05 


9. मुणइ 


«4, जी साय श्रु शुष पैक) हेने अमुथा जुदुहे। छाल वि ठया पहु शरश सहुङँसस्कुतुष शृण वु 


पसे] पहं वकम उरत्‌ शहर वेऽ भप णन शुम _ “मुन , पेन शे रोगार्ते छतु 
वरमिति “ओले, बृ में जुम जुम इण शहि 


जश दै हुमा जुष णुमडेम इहु पेग धरे बियास तेवुसवयठी| ण विं पश्र जुपहुलगप १ शु मुई 
जून भूरर _ “लुमुमुन, पेड शो हदीस गहने मिङ] “ओस, इठे में णु णन इगो पहि] जप रि 
इङ्ग णुण्कापू मुडे) रह णेन शि सुषम गहने पडे| शुक्ला गहने २२९३१ हित असे अहु गाहने ३३१५ 

रम निं सम शापम्‌ कैश नेष्ये तुम 0000 की (बै, शु. १. पै.)] 42:00 इको] मुरी 
अपिश 6 धम देषु गेसयुर - “छुर स, हैं, सु क, शष 90, ह, सङ दर्गे; शि श, ब, स्य वर्षे; गुणुणण अ, हें 
मू वर्षे”! भ चुडे शुम छुनु कृणहु जेड _ “ङग हु में, हहे, मई 458 [५ पुव (से), ब झड (7.)] 
गृसुपमड धने वेश णोेसयूज - रषे स, हैं, मुषे, शुरू णुच गई हे (7.)] म पड गए हें देश भे्मूऽ - गय 

हँ, गर्गे”? “डी वि, शुम बा एङ गुवां हे देश शेसयूक - आर्षे छ, हैं, गी! जङ्ग दि, शुम उई 
एङ... वेनति में, छुदुणे , गह एई ये, छुस्पाङ्गै [कुनै €.)] हैं, शुरुणे, अ इन, हे... सगै वि, शुम , 
0000 उसु में, शुम, आई उह गृरुपप्कु है देषु झुक - रण श, उँ, बगी! जसे उ, शुम, अ बनेकी 
बनो सस्ते «क्ली अङ्गम्म दम स्मे्षम्णुद्खु शूरु] = गाछ गुणेन धुप सग, 58% “येके शृ 


“हरि न जज 8४! पस उर डे ह5 हण _ ७४१ उ हुन टु २] शा २] शरद NRE 
महू अशु खुरी म गाते गुणे थ्रुई अमस, एस व्ण शुक्र मिव मुठ, 88, इस सुरि) लद गुहुर अपुमे 


“बु ऽह, णुः अबे 
लिरिपपडुडे शूप उठुबुपसळे र 


५ बुङ माह, समळत दग] 
रुषि 0 [बै (बै, दै.)] मत्सर, शेर मे अमे छु 


“यरि, अमु ने [मेहन (बै, इ. हैं, दे.)] खगं 
गुमेठ बेशक [विशाल = (ग. बै), गढ़ शिवश्च ग 


“से उरे वर्ग, कैवार सेशे] 
शहरे मुणमुमूे, सुक जुडा 


०.7” 


“कूर्ग थे [9 (.)] हज, = $ घु गर्क भ 
शस्टू सेल उ मु ठग ते सुमो 


“म ॐ शरि उस्टू गुणश हु 
अहह अष, शुषि 


सीकरी ३३ ज अ 


“के हरी जुषे जाहु शुशु [ण्पहुषलमू्े् (इ, ग.)] 
गहू बक्क गयौँ, डे दर्गे समती 


“वे अदु गर्यो, रडते उदु 
शहूर शशु वर्ग, मे गण मूद 


“बु अनुने, शूने अ हुक! 
षम १७, पेड पवन 


“शेप एह धुरी श्र नु र 
येऊ पश्च याङ, णस गा 


~ 


“यूषे छुको इ, इक i) 


ङ्‌ 


तुषित [ग शुषि (बै, इ. गी, दै), तुमी (.)] भिम, सुहु बर्ग 


“गह थणे खुङ्की, इ को $ 
सुमति वणे, पिग यसु ण 


“बीमि बि [पूगे पे (बै, छ. गै.)], अबु 
अशुर [जरेषु उ सहस (ग.)], भकष “हुई 
“अमं ३, शु वन वशर 

वष्र [वकष (7.)] अमण, मु गुणे वेशे 


~ 


NN ०७ A ० 


सक्दै शठं दर्गे, पसतक [सर्व है, ॥.)] णु] पक] 
2, बैपाबकृखुई 


~ एएलश [A Ls ऽ TRENT वद्य पुसद ५ गणडूदूण इ 3३७ तु: 0 एर ल ni छन 
मन| एश वि दीवार [रेश (त.) 7०.०९] शुत मण्या णमह पनन; शुष्क जुम मुम जद अण 


NAN 


१ णामु बेेछू नि देवुन एसै] णूणं जुड $ _ 


“नाईँ गाई मुमु, इठे मुन, इयासत क देह जुळ, ५ के बुर इङ उ णपु उ सुग सबब इष्ठ अङ 
श्‌ 


? है मे, हहे, पके उदि जसै मुदी वे मेश गग] में गरका इन ङकार आातुफुरैकह [त्णापुपुतयर्ठे (ग, छ. वै.)] 


585 गर Ce) NBR [ह २५ (३ न गा ) A ब्ण्ण श्र 7,)| ठत ३88 NRE एप DO क करन NT 
गृप गत छ वणप एह गुण शु गावि गारे गुद, इहे लुग, इषत्‌ अ दे जनक, भ है बुम इर उ 


जूर उ सुर सबि मि मङ्कु”? “ओले में सक, इप, इणस डुग?” 


जश त छुप] छुर देवात शुद्र बेने गेषृ शुभम्‌ वपि] ऽश ति जुम गुम्दै पद वतप णेन 


इश लुङ 0000 CEE तही णाह १६2 NTE INF ति Le छड इर ७७५३ 


“ड, इहे, सृण नृषत्‌ पडलया पोन वियामः सुप्रहेगु ने तेतु, शुपष्करीत्‌ पुठे जूस बते] ७ 
वि, हे, दीव सुमुका पेमुङ तमु ठे. पुर! ह | अप्रीत लामू अ85| गता 55 वि, इठे, भाकर शुश्रूषा ॐ 


“~ 


मोपेड _ लाहे गाउ मुमु, हहे मूग, यसत ऋ सक बु, 5 39 दूत ३ दि उ एपका, उ द्ध सदया इश 
णवद्या पिठ गे, 8, पुव एदि जशे जादुई मे दशुन गु इ गु यासु छा हणाय तुले गुप शु 
हरवि मे, उड, न जद ऽसे अनु| वि गार कृग्‌ शर्ण ३णापृि् छुरी गण छुमपकरी। गई गा वु, 88 


जुमहू, इणु झै पे आयु, प छे मुर इदि ॐ णे उ शुग सबब बरङव ०? जें पुठ्ठे जड, इह, 
वाशु सुदर केहि _ “लं हि ये, होगे, कषय डा?” 


“ इनु, गैगबुद शुष्ण द ०७ णक णाव [जग णा (छै, वेः), मठ्‌ अङ्गष्ु (इ, शे.) ७, मै, 
१०,०५ यशे], रो उं एरिर) डे जुम्‌ पृ अहे क्षुम थग 

“गहरे 6? धिम, षा मु सक के शुवशीधृश, णन्‌ वदै मेगशरूषिम[ 58६ श्मेमये ष्णा केत, बरु ष्णा 
के, हेय णर की, शक्या वसुरे ग ऽषु गम तु कई बहू दुदुण परे बै वैशेशण, गुमपुमैपेश्ष के में पिशा 
“कि वुड, जा पुझर्थ शिले क शुदि जिने पदे जेवले 58 अमे ग) मेति, वृङ्धि ग के, 


NNO YN A 2) 


वयव पतन की, शूषे विसु गहुति में गुम ईन मई मू वेसण पसे अ मुदण, वेशि क में वगण 


“तुग, यकूगु सोने - वते तेस छु जास्त तेस इक, रङग तेरै अ 
कवणा पुश 


“5३६ , पुर्ण तुमरे देठे के शुक णव शदे पगाहुशुरोक, 58 श्मेमये गँ कॅग, शरुदुर'ुंढन गए क, वहि 
परैस क, शृमू्णङ्ते वसुदे शङ्कत अर्प , मुम्‌ , पुर सुद पुरन्‌ युझपेग णक ॐ सक्दै डौ छ गह 36? रमं बून, 
पुन क मेति, ११ मे इनक्ष णपुर ऽङ्ग! पुगेन, स इणे दूषि णुः मू शुवग्णु समह पाहे पक म, 


०7” 


पुझमेशु मूह गहु जड श्रु, जुग, दक्षेषु पुरु पहले, भ थु पम कप 


“छो पगड, गस इक रोकिन ऽङ्गे [अके (ठा.)] क, शणेन सपु | एही 7 शमेमये ऽ क, 
हँ जणा? फी, वेषि ज्म कै, शुष विसु म पकी] में गण हवेषु पे आकू बुदण पे बै वेशेशुण, वृणी 


०07 


केत बै केही 


“ठी वबम, वाई शयु ङ्गे ऽङ्के ठे, शणेन स्च व एत पक्ष सेवे ग रे... मे मुम 
“ुठुमहू , तद शह वे, ३ द्र यमू मृषि 
“होइ, “गयर, जगाई पुन रोक उङ्क केति, शाय अव्यय अषर एकच] 58 स्ननेगये ण्ण के हे, . 
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“छोड एड, गाईस इ रोचक ङ्के की, शमयन्‌ ७८५१३३ अदत्‌ सुह 58 आळे गा कै, दशयि ग 
सँगै, १ पूषि पते की, शुगर वेसु नगी] में गाष्यष 8 य अक वैशेशुण सर में मृतु, हेश के बै वृमगाद 
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“मह , पणि पडोळे बये तेस छ्या, णपचुषि तेस क| तु फर जे वमे, जो “क? 58 तसे, जुनु, कै 
दुर अमु दुभ 

“कठुगह, पप दु गेहिमर्े णद कै, सळो सपण अयद शुष, कच सभ्य गा के, दृशये गए ठे 
१A मते क, जमणे विसु “ह अपी णन्‌, पर्थे जाल पुरो तुझम जके ॐ महा उ 5 गोल ३? फोक 
कह, पुझर इरण वक ११ गे क्षं जूर ऽयम! प्मुफवूह, क इभे पयला णहुभपु; म एषस्‌ यक पहा पक 


दुर्‌, सुबिसु यदुह वाहु णक श्र, णमु, शुशु यदह वा, भ भ्रु यमश गुपैसी 


“ग इह, दीयाशुष शुदे बुद्ध ण्खट ऽक जुग गो ई पुरि छिदो वि, छुक, ॐ पु शङ शम 
व्शा! 
“पुरन, णन, देन शुके शमर खडडे, तत्रवुसेग शेय जेलमै अम ऽक्षा उपे पुळे कक्ष गते जाडा 


~ NN _ ८” 


“दुद उ, जनह, पुस जलप शाह त, तु| हुप इद बहाइय़े जहा १५६ १९५ पुतव्हा गत पहला ष्ठ 


में, छुनु शोके शुझ छु गाजर कु 


३, फहु 
०, “थह [पकड ()], ठिपसे, हुई यण गामव? “जेत, 58” “के कवे, “बै [डि (औ.)] मको णु 
[ण्डक (इ. १.)] ॐ णृ, पहली, प्रवे, हुई वणा गामव”? “ने, 88” “ही, कवे, दर णलो णमक ॐ 
भूविरीत स्टे तशु, ऽङि, बगे, मू देंगी गहि”? “अ इ” “आज, डे, पेड ण्ण णु दँ पुण्‌ गृ 
[गूर (7.)] ऽ ग के, अडते 3; रेषे, क्रमे, पुम ही गमरे? “म, 88” “जी, हवि, गह णू जबकी 
निमे म ने, जुषे ॐ; जुर्म, किव, सुम कणि गदर? “म, 88” “णी, केये, दोहे प्रो जुळी 


जलदरिप 4 पेत, सङहे 3; पड, रे, छ थि गर्र्ने? “ओह, 58” 
“कह हैं, हेने, गहे शुं देगी गमरे, महम पु देगी गिर्न, अङ शुम फङ गिरे, रनम शु देगी 

गे, मधुरिम शय वाजे ग्रे, मुम शं रण ग्र; भम में, मचे , "4 गे सु गङ्गे रुने केऽ, द 

गे गुषयेष ए, अहु गे शुशयोशु अशु, पररिर न शुषे केष, “यु गदै गुलवोशु अशु - जण बई, ठेय़मे, ऽ गे 

गेहे अरो णन 

ष 
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करण जति गुलु इले शुम छत गुषषयेशु मेसु गाणेव मुई उ, शप पुडके उके, आढ मुरि) सकी ऐपत 


मही] 


ब्ह विश वेमे दशे एपको एए El हाड० एव्क गा बेशु इशे करण एक गा ब्रेक यको [हनि एड श्‌ क्रोश ळव! 
हसत, १०६ कक्ष कद ३ 9 UNS FERN, क पल) TNS इलज्लर, REA NN TN FN, 
खु 


हनु 


“य 58 गुम्सुड परके बफ मड पकी [वको ला थे मे व्ही मेडी, युत्या, य व्क 
रं बे, “यु में सुण तुम पकी में नक्ष हष रुप, ...े.... में 0३ आङ ङ्म... अ मे बु 


गुपेठ ऽम्ब्छी| केच भ्‌ अह 
“हरे वेश उदे ममू _ “णु में शुणङु मगरे म्‌ विष उषा मुठी] 


“रेडे ज्यं बू उदु ६ इका) ६ सेपरेबस्सव्यात षण्‌ जगुषतमैतमु ससुमुलपट्री कस अुरनिमुम सुकी] 


ट्र 


“ ति. में, हसे, परू णो कामुक तुमरे मुके उनि बर गुरि उतू आमच मि उल गुम ईन कई उङ 
बेस्मम्छुबे धु शी छमडुनणेमिणुमे था दु, देम, ण भेम शमु भुस मग्ग [सुं (इ. ते, ॥.)] 
नसणारे एपलुहुस्कू पेशे णहगगरुण, पश्यन, शे, बुम प्र फिरू धक 


“नुदे हुई को, ९७५ इई 
पीड भष्म मेळे 


“गु जुरे 3, प्डूंठ मे 
58 सु हुई, गिः 


“केश जरिये ऽ प्र म येई] 
फर णे, १” 


“गुप्सुई तातू, ङिति उ 
र्र गह, अ में 58) अ 


“इषि [कक (ा.)] गमेन, बई शुः उ 
पाङ यद, 59 58 अनुने 


“हैं दुजा मशे, ईने मुरुमे 


5०६ छत्दाए, कुशि 9) 


"कुठ णतुड्स्ट्रे बै, समत भून पुग 
गुरे घर पै बने, पक शिम 


“शे माङ पुन, ह तमप 
पेर गहु, मेप शेर वई 


“लऽ यहे पु, पप बरे मु 
उरते गिते, 5६ हु शून 


NA 


“हुप गातम, बुज इरे 
वकु, अङ री 
ज्वरे? गऽ, हर्णे इह पङ 


“वे अममे, बह पष पह 


०० _ ०2” 


हवम उ लुते, वङ्ग बरु 


“यड दे 39, १ भुव 
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गुने सुपु, जोक भरणे सी] 


छद 80 पू, (यहे 
स जमु, बक उड सई 


“तज्ञ व्य बह, ४ २ 39 ६११ 


शु दे भने हर कि भर्दऐव्मग्रणे[। 
“छह में स्की हुई, छे शुवढहुहुर 


जहि सेस विडी, छो मुमु” ग्रीन] 
>, युश 


ॐ लप्र हो शु _ छोरी कढण सुप गर्नुहुदै उतछु श्ण शूनय [ऽङि (छै, शे.) शूनय (इ. ता 58 हें 


Ls: परह हए जुगल _ “लशु से| “शुरण त 6 छ णु गुह १ Le उपरर लोह 


“कुहु, इक र हुँदै 0 उपने _ “हे यम EE र हि टं डर हुप अहह णहु [ण्व (३ 
नै, १,९०] गिरि [र्ग के (श. इ. गे. है.) ङ, गले हु, गावे शेळ हहे? 58 मण्‌ उ दे गवि, हुवे 5 झु 
मुह, म उ २६६१६० के देह पय त्रप वर्मे ६ जप 200 जुदा वेशम 


“छोड पहु, हये व णे हे ०५२ - “ते यढ षू, मेङ शुर शु उव सुव वीष सङ 
उम्‌ यकीन वतुः दण नी म, नहे मशु, गर जेने र? तत्र हुवे उ बे मदे, ण्‌ उ झु 
ऽह, अ उ प्युन्ठडैतस पतेसडू बेहट रशु्नशुम वर्गे दकष ऽहम ठेवूया शुद वेअबपुचु| 


“ह पनुहुस, मर्‌ हु अस बेम भ बृषे, में हुनी उम भ बृ एह अय्‌ उ व गय, वे उ दे 


गर्त, १ उ २३१9१ पतेय है रशु्मुबु| पडुन मल्ल णहुण कृ शुद्दण सगळ 


“छोड पबे, हुँदै हेतु बिट हैं हुलह, बै इपर व भई हुए॥़ी 58 हुँनै उ हे ग्नेन, अकषमय उ हे 
ङ्च, १ ॐ प्युन्ठडैकप तिय र्ठ रुपम खुळे बह णुण कृष शु नेअमपुु 
“न्तु , जं श - त सुम्‌ दुणे ङसि मे वे, शुष शेन 5 क्च 3५? ऽप्य के 


जूस, इङ्ग तुझ ण, | ऽ कुह गुणेव इशित मेल तृष, नेस वित्वे - बुदे अमूम्‌ य्य हे बई वि 


नबे में, गे, मेक 0 गोह नए? ५ ऊत, जाहल, शहद उ र्ष थे वि जहा वबु जिल्ह पहली यी 


९, पु 


= छश तै देविका [ेगिप्स्शेसर्गे (छै. रि | हि (.)] दिशि थे वागू प्रेठुएश ठी एुप््सरीत रुक्ष श 
ट्र न्य NA ८२८२-६४ 


ति दि 000 हगसह कस _ “बढी ६, ९६६7] 
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स्प] शमळेल गा शु बरतिगेण्‌ णाह मेजर ण्ह बै 


5, 88, सई तीन ठु हैं, ढे, पो अ के णश भः 


“तेम ठे, असा, एकशेष “तशर प्‌ छ प 58 म वाप्र 9 हैं| अधुरै, असन, अह श्र जइ वि हे मो ऽ 
बु मुले, जार प पाई बहव ठे मो णु बदु दुखे? “ओस, 88” “५ में हैं, दसा, रह धू गव्ह पहं ङ 


“5 मो गहरे, बैक, बई श्र जइ हश. ते... सई श्र णि अ. .ते.... सरु ब जुड व्यक, १... सहु १ पपई 
देशु. वे, बई भ णा 35 “नै हो णहु 3 यहे ई भ णु दे “तै रो णाइ असक 
वूड? “शस ३” “५ ति हू सणा, रई भ्र णान गे “हे हो जाई मेलि पडूनही, जाई भ णहहु अर “वह 


००5० ~ NYS ७२४ OS NO 


हो एड दे वूड जई में, क्षा, «मको इ कै जाट अके बब यु शि वहे 
“उडि, हड़े, णिह, 88...२.... शुद्र म, 58, इत्र क्रठु णुके बळ अर पाए] पून 


७, मुगु 


54. मत भह दरे ये इङ षी; शुरण इग रह होगी समं ग अश श] नमु नि 
ज ब्र में भे डे इई मेन _ “बडि को, वड ति, हे शस, इझी रु हु हें, हे की, ब म 
ऊ गृणे ३३ अक वई अव बेर 


“तेम 5, शुष, पुस यतु व्यय 6 [द एत बै शासु छ गौ बहुल, शु, रह ब्र णाइ स “ङ्गे दो णु 


“रन 


कह ये, जप धु मार दी “यै मे महर उती पधे? “मई, हें! “मे में है, बुक, बड ध मई को “उङ बे 


oO be ० 


हु मैं मयुर, मुज, पड णव दें बड बू मु आहे. .त.... बह ब मई गणस, वे... ब 


म मत ब त्र लु रेति ज म लह रे महते, ल ब णाह मेषि आह मे णह 


नि “श? “जोड, हूँ? “य हें ह ल, बह बर पाई रूर उ २ पाइ मूषे वस, लहू जू ज 
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रेडसि “हि रो जाहु बरे घूर जे वि घुष, को इ कै जणु ग अब य शै Et] 


आट. 


“हाई , हैं फिस, जड, हैं बेम, वे... वर्ण हो इस गि क्रस णाने उहको उह गाडी वह 
१, विळाु्ट 


=, छे. शाणं कुन शुं विन्ती दमे ऽब्दे] तेग ति. यम्‌ सहाणे खप ॐ वि छुप उ खुमन शृण 
मेर अहुशमङ। एव स शुक उ वि गप उ शुने थेन ङग तस्कर; शुष्‌ कृण ङे णामु ग्र 


SAS ला 


लहु महड में मछ वि गह 5६३ _- 


0 ०७ 


जरठ विहर सुत गाएर अतत जसु मनिनि सत्य सुई पञ्च म गेस की - 
“ट्व हे 8 श्रृ जङ हो विशि धु छह ३ केत श्र 8 पि सहु श एके] णत वि शुम A “हुहु ठो 


> ~ 


अद शुहुपुमु इग णेत शमी गाए «रुहि 


~ 
NN 


जश ति लूप सुगम एडस जप मिळो इणु जेपपर्वड _ “ में, हट, देय ण्ठ बिहर शुरू गग अकार 
जुष “नीमि अकष मि क्ष म णेस के) _ ऽङ्गे मे शे शर वही बे अशे धर कहे मे दे पलक लऽ 
शरी अहु शाह अरुश] अ वि एप शुषा “हु ह बहु शुष्‌ उपास णव “द्र गए “मुरी 


डर 
वै 


छा वि दुवृ जिपर जुणबूडे ॐ तिळ जुष्टे ॐ शुग दवे ररे _ “ओस में, झम, गुण ह जू शडे | कनै ॐ 


सुटे णू उ णहु जा उ सग धग एर्व उशमूग [कर्म (ता.) अवृक, ००५] मछ ० डाक 9 मदू वेरी 
१७) 


छल्ले! म ऐश शु देए ER (इ. है, ग.) 
हू) इरे) एरर, उह ३५65 मिशी अह 


i 


<, हपु 


५० [ष्प, बै Taw १७; 2० ७९] “हारे , द्वत्र, ऽप लपू 2700 रे कदी, कुशे उप 
बमत 5 के अददुः शुषे षे ऽषु छुवे क ष्मक; “षश्च ष्णी 
“मर ग०ङ ऽपे कै बव; अवते अणे ववकषणमियङक्ष ऽष हें) मेस्त्री] स्वत, झन, सं 
[शकष 58 पयतेगाते १ दृष्युर वाटत हशि 5 पृष्युरि या |) शेर म पृष्युर या क्र, बुरशी म वृषु णार] फोटो रि 


= NN 


मे, लिहणे जणी लहड गनुपमैसै क शेत वे, 0००8, 0) 


“ररे , बरे, सह ऽ सुमेक ठे औत; शये श दशक सुपे कोठे उहमूहि, रहमि 
उ सदुश शुष हे) ०; णुके 3 पुष्पक शुष्क हें) अवम; अविन 


श विमसिदगाल हूक शुई के मैमुहिबरुपजुदी शेट्टी, कये, सये उन क्ष गण्तेगर दयु गर्क, यि मृषि 
भे. हर 


रे श लक्ष सुषु की शस, थे 


००० ०००० 


2 
> न्या &. 
पि 


वात वेषे बुस्युरै वाट्त, झुरती Ce वात ढो 
3२F36१8”8| ६3 


७. 
& NAN 


९, छुमहूशुु 
९9, ज वि जुणङ शुद्र पेव शूरु तुमस्याती; शप्पत जुषन्‌ शुरु रह उहि] उभं गावै शु तेत 


SA पा 


जासु नेत ष्णाय कड द ऽङ्‌ आगन जुष ससु न्ड _ 


ङे 


“नहुस हु हैं, झु बनिए, हेतु जुने अ एही, उ व इज 4 अषि ग, ० उश्च गु शे व अशु हे ॐ 
है, जिनक वमे? “मदु में जुम जु ब्व णुकुषेश जड” “तनहु शरिद, शह, बहु उ गाछ; 
षे” | “ल्म ते छुप शर्ट णर मुड पसर मुप्मू झुम जेड _ 


“डक शरिर, हु कौ प्यहो - इई यो अषा गा छुप वुड ठ णहु बे मे पयस पपर 
ई शेर शेशे दक, शु परि छ रेम परेशं परि, पु पयस छ तेम सां गिते, णश पपर 
क र णलु भुमी मकण] मष यक्षे ये बु मण पशुः जुग अ विग सूतश ¶ षि भई 
शुवे ह गुणेव गु शुरण यरि परी _ होत, हहे, गावे, होऊ गहि? हे गक्ष णूणं जशे वेम, णसु 
सुह, ऽते} उ गुलीणेशु इए गह {तिन भत्‌ में, शूष रि, बु घातक छौ हठे, ९ अक्ष क म 


उरे व, थे उह झु दे के सुड फ ४ समुमूर्कै, णण की 


उदि , जू, णु, जूस, पुष सुरे उतै भुणा णूगडेव] जेड उ ठण कई जेते अङ) णूणं णून मेम 
णुण्क है झुक्दै बई ममळून - शड वो षणा गर्व शुम तबु इण णन वेनं | पुणु णून मूष पपि झै 
रेम वरेशं वसे, जुष णून पुं पूरे केन पसत जी, यूम णु पूं पय ई म बयं 
"ले, जुमु लुरे 0040 20% ऊ जलमा झटुमेहकी ममपि ण्य 44% के य वु वे पङ 
युणठृषमू 855 तेग" कक ह जूर २३ शुक ते पुण्य जुम तुरे गुण शुक्र सुक पके - “को, इहे, 
गाव; ऐक गर्ल)? 6 थुम लुन णमेसतडरेस वेश, ०सुङमेग३ शु, णठतेकतेश ॐ गदर छोड गह “तिः 
म 


0 


90, (वणषु 


९2, उ ति हुड [हहह (गा.)] शे पेग इत्र त्हुपस्जाठी; शुषि हासत 8 


NAN vd 


छोेगामईु बेड जागर बिड में इहूईहि बुझे इई अन्ड _ 


९७ Dv शट 


टे सति| सङ गाते अस्य बेत 


७ “८” 


“गमु , हैं गम, गण, गश, गन, षे्‌, गिल? गु हें, शर, बि हार पित 
दशवर्ष लैङ्सेसपस्पखुकुर। 


od शो ०५ ८७ % ७6 2 २८“ ०. 


“हू पय, हैं येत, गकम, नसु, गजु, गे, गरम? “ह में, शष, गति 


(54 


प है हेन 


पेश के 00४८६) 


“ज्यात सक, हं यत, गनुय, शपे, "त्‌, गवेष, गनु”? “याग ति, बुह्ा, गु कई 


३१३ गगनहदविशेश १77 


हैं रेतन, १०, १०३, रहन, १०, नमु? “हे त, शष, एर्व ०५ 


टर 


“ठे पक, छ येऊर, नमम, नशु, ङ्त, गणवेश, ननी? “र में, शः, णमक गुव ऽषे 


& 


MN 


के: 0 000३-०६) 


AN 


“बू पन, छुँ वेम, गणम, १, ग्‌, नवे, तरिर? “हू 05 0७% ७ 
जैव प्पीहकेमे् [ष्णी (३. ग.)] नुम 


5८. © od did ०. >). 0000. ७ 


“रिय हैं शस, णु, हँ वेत मश्च उनै गम इते ऽणु शुग जङ ० पथम वहे 
मे वेश इमे... . गश्च हस वेश इद... णे इ वि इद... रेच 8स वेशि इद... अम इस कि 


हु जहि सुड ण्म णे २२२३ काई, है वेगिने कण] ॐ बश्च थीम इतत अङ्कले बहु) समस्त 
पह] का! 


99, फञ्चगुमखुई 


८१. णव रिं जरे शर थेन णदू तसु; शुपष्फरित्‌ ण्ण शे शहरी वकिल गाते शुम दतवरत ज्म बेरको 


लेह ब्र गि में मे इणु जेड _ 


05. ७. 


“अहे हु में, है शस, जो छ ब द भे सुद्ध अहे शहर नी - १ एं, अ उ ठे अङि? 
“छह में, शश , छो छ बु सङ्ग मे श्र णे अमद्वरऽ एही - वस अह, भे उ अ श 


_, ८ Pd ९५ ७००४ 


“नए वग, छुँ कम, फो छे बरू वु भ शुद्र जह्रे अठङ्मएक पी - हे णु, अ उ ण अङ? 
“ज्यूस ते, वुलर, जो झै मे “सुन शु णे अग्डमसक प्र) - वेस ७, ऐ उ णर अङ] 


“सहे, बूक, पुमे गडे दलन [ष (है, वै.) आ. मे. १०.१५; =, मे, १,३००] शह पमन, सुभ पने जेम 
रे 


-> 


सु य; गह तेसै जाय, पेत अन] झडे 
- देहु ऽ, भ उ छा शकु] 


प नी ९) 


शुष, बगर णे इ दुस सु शुद णे ९ तिक 


“रे, बुक, गुत ५ गए पकै स छ गुतङ्गम शुनि गुर्‌, गुत पुशी ण्ण; भष्म में, बूक ... 
०००० ] 


29 


श्र, ०. 


“जती, वुलर, पसईबप्नॉ पह [खहदुप्णौ ह (बै, १.)] पमत अङ्गे गठन हुक बहु) कतित; ण्म त, पू 
वो 


2) 


“षे, पुत, पे मह पुळे गुडे तिहि बहुश हुन को ११३4१ ३48; शिवेश र, दक... .... ॥ 


~ 


“करे, बुझ्न, थे गोठे पहन [रुहम (वे. डू. णह.), रुह ७.) 9०.१५] अश्वेत स्य अपक्ष णहुणह 
[म्लुस (बै, इ, है. दे.)] इष, उई 9९ अग मम्पयुणि; मरो में, शष, ..वे,.. | 


“शेषे , पु, पू तठे पृषु रा व्यू छ्‌ उक्ष सूप गाये तु रि उह पूरे अङ्गण लें में, पूज, 


अश्मु जणो अ हुक स्लुश शु फे सब्द पी - महरद्वीाई ण थे उ ण अश्नु 
जे दि उष, ण्ण ई डमे मुत शु हे कायास एही - पडळ आ, अ उ ष सरणे 
शेता, ..ते.... शुष्ण ॐ हुई वो बसु जङ शुषे) उह गए” ही भशन 


१०, इह 


(० जणा साय हयात त्याते सेल्फ पीहङुगुते सक्न 85. बिं घळ शहाणे जूम इ हण सुन्नुस क शव र 
55३ णवर 5 इन णु क वाहुन यु जनक” पत्की वेषे वहत र ईणा 6 उ थग्‌ बतु भः ओर 


~ 


णप्रेशिप्पमूद पर्ुसेप्मूद सेकशप्पमूठ विषुणक सरणावर शम म्ह, म ५ [ग ९5 (बै.)], इह भुव 


~ गज 
० Pd ~ > 


मनुषय] भ उ मग वाहु] दु “पह, न हो, ४ श्वा गे हु में हेषु में “युथ मेन लुह 


गु पपर, 4 ह, विडे मुद्रण? अब में मा शुणु शेते _ “अ में मुज णि शुगर हेतु भषणे कुल) 


§ 
मेड सेतु रशे बह 5 उ गुग्हु] दु णक न णिक शणम्‌ वेर्‌ सुनक रेशिम शण “म 
, उ उहह, खुडे भूपृ पदुम मण जुण्फाई अ गवु 


अब हे ण [इं (8. मै. ग)] शष भष _ «व षड मुरकर 
षू 


उब में इतण सुद थेन थुम ष तुपण्रिएु, शप्पत जुआ अ अदु - “शाप, हे, जुण्छी षो 
जेम जुष; अं 6 ६ धुल ली णन में जुम कौ एश थक जु जदले णर हरे इ णृ झो शग तु 
जि “षे वे बहु) रे ईणा 5 उ जुगु बे भुगक्ष छत णिग पजुलेणमुत बैठेशैजमुन नमक 


रेशिम शप पपा, ग सबै, रु शर 


उ वि. ईणा शुष्णं अने _ “अण दै कुष यवि वमरहृतिमुशमगीधनकव“ेषुिम| जज उ थब णूगहुगु 
मु “पररह, म ९, से भृ हु में 8 में शुभ थेन णूणहुणु हेतु “प्म, | आह, ह शण? अव रिं इषा 
सुक्दै लतने _ “अमं में छम्म क शुग देय कमि कह) विषे बुर सक रुणा छ उ थुगहु] कु अमक 
इणे णेस यण्‌ सूम दुद्‌ सेण्‌ च मप, ग उह खुडे सूर यवु अर्घ लुम झै 
सब्र 
ब रि ण्‌ शुद्ष्ण्‌ पुण इ तुषु, शुप्षपरीतृ भुम इ डु - “यामु, इहे, भुम की मृ 
मुचु; णतं छ ले पयु] जब में जप क पी णू णू शश्रे जयाद्री | पै शु णुण कौ घडुन देश प्ले) 


NN 


रेश शई 6 उ जुगु वु णात न णेति पुण्‌ विक्‌ सुपिक देशम्‌ शु 
, वेड झुक्रर। 


Pa) 
EE] 

94 
उपर 
_-94 

> 
wat 
39 


७ > 


उ रि मणा शुष्म अनडु _ “अण वि कुष यवि ४४०० वव पयुसेज लज उ थब भण 
पु “गम , ग आड़, मुठे भदश में हु में ठेए में पय थेन गुवाहु दु “परम १ वाहे, हे शङ? एव विं कुण 
ण्म अडे _ “ण में लुणु ल जूणही हेय णपि... ३... | पदु अणे मुह पुरु ऽ हणं बफ 

री ३; पुरतीच णमक क गेफपसेड - “मए, इहे, थमक अ 
अके होमं अहु जुषि णार में शुम मपरे _ “मुत वषे हुषो शुदे अङ हरिणं शहर 
शूल्नूऐेकी गई हु में गुम बी? ण ति गूण गह मोऽपि _ “सँगुबरछ थेन हाथ ततुषण्पषण 


2 


८५ कम 


ज में णुणड ळण पछुहसस्युमुस थेन दर्श ऐन खादी अलुशुेन थेन द्रऽ वीते पय गे हया प्रेरक; 
सुदशना णकर] जगाई गप भणमा बे में णु अ इण्न कोवं _ “रह गु दु प, बुक छो 


जुरते? “वेत ०, इहे, इणे शदो अष इरिणं कुठे मष] “जस, बुर औँ, रौं ठ ळी थ 5 5 
र मु, में है छठ हे बहु ठोस इहे मूषे 


“बृ, शृण छो, असे परष पेस पह गरेन वु अहं गऽ छ फपैत्सक्क [ककस (इू.), ० 
ग.)] वु कषस वरु शुइुड़ी में याति शुद्धे वेशे, यूति गद वेले वाइति शु पेशे याईत गिरि देश, गति शड, गू 
मुने अडे भ अड हरे पङ, एषि [वे शा.) है. ३, १.००० यङ] ठेठ कडे मग में शङ दरे 3 यङ र दुत 
प , किक हेग, मे क श बु अ हैं हरे ह युत अहश्च शक मुणईणे 


NS ७० NS od | 


“बन , शक क, डू गक्ष शकष युग वेह डेड यकशर म गर्ने शुड में पग, शुष क, नरि 


पृ अदवस शशि, ५६. ययम्‌ बुहार श्षीक्ष में २३ , शः ग, नवि प्रस गहने ० णेड; ३ 
तुम झु] भब्य शुन यूने णहु, सङि कुळ हुई आहु कमली] शु्षीठक्च में यब, शुक्ू ण, क्ष थे म 
सम्यक श 0ेवुगुरेऊ, जे पडु रुभे हु, ण्ण पडु बेगम सु, जेन प्छू शबा “दुह, नें पटे केष 
[गण (छै, इ, दे.)] “स्वछ शु्ह्च वि “१, बुक इक, अविष म गेडि “दु स्की, ग ॐ शु [ग उ शुन (¶.)] 
जुरा यूने से 


“उप में, बुक इक, णे एर शुरु वेस पछ यून क्प अत शेत मे| जश में, शुगः केण, शे 
हे जङग वम ऽमे _ “मिं श, हैं, णु स, ह| पू दरे मुर [पूस बसवत (इू.), भुत दमु 
(7.)], पछ है गुन खुशी] मडि पछ वमि णृ अग इशित पमकीकी, पदुम शुकी नवे जण्ण श ग मेषि पप 


७५०४” 


में, शुर इग, झडे भरि गु अय म अभु 

“उश में, बुक इ, हई डि थम त्य मेथड तुमणप्रे, शुससफरीच कमै नगरी 85१ _ “यरे, बू, हष 
इह वरकड ५१ व वे? जत में, दः छो, प्या न्ह ऽर ९ ० [रिय (इ. 7.)], प्‌ हुआ 
र ण अकं मिल शि [करै (डे, ३.)] शुरण णब हिं, शष ग, शकह शके णगि नेः तु तुझड 


७ 


झङ्मुखुव समग्र जेगागहुँ णतुशे 


“उप ते, 00 का ०० कक 0 बवे कक 
नेवि - मैं हु ६, १, तु तुझ मुस्र उपर अरा हि? त्र छे मग ने, अस्स, हु शुवे जगह इशे पपष 
सुमु] “आये हु है, पेय, खाने नव| हुआ व गहू हस्त पङ शुबा? “ह पन, बुस , व्य उ हि 
वठ? कह, देस, उक्ष गुन मुणदणु 57, 7३ छळ 5, ५ पे जड, मुह उगु 5, व बस्छु] उम डे 
द णहु ६ णद [ऽहे (औ.)] श्र तस्य ओड में, देम, सो दाहे झै सेती ङ्गम वि बे, मुषि से 
हुए पतव गहु इसमे पेषे शुषे “डे में हैं, नेवे, स्यक्की विल, स [सिमरि (अ. बै.)] ) उनै "मस्के? 
“रछ, [ह्रें (डू.)] मुरि , से, ठे बे इन “री 


दु प्पठीतू सुश वेडे पम देश) 


“अ में, दः छत, त्य नवम ऽर करः जक्ष [ऽः (डू. 7), ५ हुआ वाहे हू शहि डिक 

शुवे स्मे मुने एपकेशु। लश्च पि शूष इक, कै हु स्य कि रुण सुषणा वर्ष्‌ शह म शह 

सिद? “णा मम, इठे, उर अ हिँ ठे? “ङ, बुक हि, उर णल य ९, रे म परिक, हुडई 9 
की जे में, शुष झी, अ अबी हि उटली “डिस में, इहे, अपची इहु शव] परु शहरी होण 
अहक भूष्रङे। 

[ण, 3, ०.७५; ०,१2] “नरं , शुः झे, शेठ बुम आय णि तगत गुरे की इनक्ष में ५5, शुः की, 
र्मे गाठ शूसगासपू ण सुने उघ शगु इङ इ ३९] थे त शन, शशः अग, इम हु इङ 
अह वसुष अड म पयुनेछु 6 गृण हत पली मू जूर्य पुरक विनर मर्यं शुष्य] थे पि पन्‌, शु अ, सुमे हरे 
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“5 ती मधुर, बु का, भे छोडो के सवर हरे गुरश वैरो, जनेऽपि अशे यपु ऽप्रषषि बुष, इ 
रश णस पसु”? “छम, बहल “यति पुल ङ, छिदो Ee DER गामेशु जे9 8 ७०तवपस्यर सगा दे 
नल A २3 अ तउ NNT जि तुया पुसट Di) भ प 99 स्तर ष ड TR > नी 


अ 


30? मऽ, शषः किग, जे पन अष पडे [मिहु पहु (है) अपुरे, पू बदि पुन, बकर क , भे सकध - 
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“जेल खुस ऐसे, वेगळ अमे 

अह्ह गा, 7 8॥ 

ए शेत, शुष्य गड [जङ्‌ (सडू), ज्यु (ग. बै 


Es 
ah 
i 
FE 
929 
ष्ट्य 
aH 
A 
nA 
२4१9 
खा) 


“य उगी वदेश, | सुच इण 
प्सुहुमगलक्न , भ मर्दै यब्र 


अ 5 सुप, षु दक्षसे गर्दै 


A ०५० 


“म शुद धुत, १६११९११ 
अहु शूरे अ, जपय सु 
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“य ड मी णहुई, स क्च परै 
त सष हुई, प्पे पढ़े सत्‌ पृष 
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सह दहने सेम बेत्अ्ी एव में जु शष सगल परीष्दीव॥ गेस 73 वम्रो शुमबमै - “4 ते. गोडे डग अश] 
शुरु विशः, झै तेत ण एव उ सग बो म णलुदगुण णुत उ ई, अकि वि सम बे गुन दरगु, ष्या गू ॐ 
बुके इने ॐ गाए णवं अं युम ववुधमिग हणे उ हुईं शुने उ गरि 
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इत... रकि हू मग णवे जुग, गेस उ स्य जगास उ कै 2 मुग अम्तुपङचत। सेवक, इ 
से पतत जङ उशु लुन णश पुस्वेदूप रेवि देशुण णु हुआ शर्वे भे ॐ ऽष ग अदे म अश, आव बदु 
उषे देबूप णुगङग हुआ श्त...वे.. पश छुट उद वेब जङग हुआ श्रवु... ण परीक्षण उेशि देशुणा जाप हुआ श्रृ 
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अप्तु] 


“प्रक ०, शेषा उस 
जःय, शुग जा 
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५७, 65 वि थम्‌ झोक जुणल वुन्‌ [लुन (ग.), “हुई (३. ३.)] गक 3) सु? वेगित पा पि णुण्यू लुह पेन 
इच तरुम; शुक्त गन ५३१११ 7३6 १९१ णु 588 ति खुप जुन कृण 5१ _ “ण, 88, वु 


0022 ad 


जूम शु पहिम अहु, 88 , इङ्ग २५] युत ततुषषप्रु जुग छुन] पङ्क इत्र पडेब्रसेज| पाल में ङ 
शूमहुशणं पतेसकु सुते थेवुणङ वर्म ततुषषङ्गरि। णल में जण «हुनै णय गि पगारी वेषु आगे इमे [समरे (शे. 
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हहे , [रडु म शुः CE पुग्न सेनम्‌ णम पतव, णु पु, मे यती 
“श, 88, पशन ए ङ्क अग्न से [सु (बै, ै.)] णहि [णवे (.)]; मिवे में बो, इ, जङ 
रव सुने [558 (सू. ३.), अहे (इ.)] शुकुकड़ी। 4 के, 88, वढ म पुषणे] र्शर मे सुगर केतु णिङे, अ वतेम 
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ग हशि ग ळे हे, [रङ म युश र दे सुगर श्रे लुप, बै यतम; पङ्गु पु, बै वतेम” छप वि 
हब भूम शुने र गूम अके अमूत असहत्‌ अकरत्‌ एुद्रयुस “मुह 


ह हि पुण «शु उगाच इसे गुण्णरी पछ रङ्ग सहाणे उण्पणये हहे वेवि] ण में मुग छु येन क 
तुपि; एुपणपरीत्‌ इण णहशुरेत्‌ जगाम मनी मु ब्र में णम मुड ण ७5१३6 _ “गुम्ङ्कु, 88, वरग 
जडगपप्ाहु्च र गुरुश हक उश्च शदे अपुरे हुम्‌ धश्च” 
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“हेरे, मुठ, पेष गुम क्षमे [अष (बै.)] गरेन मुषा गनि ॐ? नमह, दर्गे १३३ पे 
हेय इह जिस्ट कठ सं पढे समाये प्त वु नपा पतर 7 ऽह छो केकी जुषि गहण यमगर श 
अ, गनद १२९ शरिय पाकी 78 पिष शू महक रोषि दे इ वि अण, जुनु, पढे शि 
गेन इक 
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“दुम उर, गड, वु पठ अन्यि हणा आ अमल क म हल म अरुषि म कष त सकी तझा पुन, 
गदै एकूणच पष्क म्बु; अपि उ ति पय एप क अजू णुत मलम ममु] 58 पशु पकषेण छे 
गवु जब आए मशु वाध 450 अरी अमि इ वैसी णण, शह, त लर गुत भुरि 
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नक नष वन्त पाहे छ सके सुनाइ मष. 2... लय वगत 58॥ बेश शुत णहुदुओ शुदे 
उट वेसूई| जणे जुग, रतु भुमरे गुळोग क्षमे 
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सुभ वावरे] 58 पशु पपरु इ उ एप णहुशेईसणर्त अमबु फलहरु शुङ्ग उ सेसुई अप 
गुड, कई जुम गुरेन उुससस््याप] जम में, जुहू, ॐ णनि गये षने गने भुषण] कुरण 


३, दहित 


९, छ| उढाण पत्रं ऋण) बैक वीरे रहती णव दै जुण्छ णूवईँं येन इनु ततुष्ष्ङरि, शुत इया ऽङ्गे 


जमु ववे भेत बहू में जुणङ णु रुँ मडि - “पुमे, 8, शहरे, अभ पुः - गाही “६, दपि 
मुद, र “यु, ऽ मुद, अ पूट, पिक प 


nh 

7] 
29930 
239 


“हद , हे, बुम गे गही “हू, मखत कुश शुष्ण बुधि ९5 सुण र उपयु बहुवुयारण थे 
न गुहु 


“हिते, बहे, हुप्फ़े गहरेव मपि “३, व गाइड थे गेंडे तय रप 


“09. 


“हिने, इहे, बेम गर्व यि “यु, भेण णार्‌ | 
“75, इहे, बुरेन हरेक 588) यु, वीदे अवय अहिमा | 
“585, हहे, बुम गाकषरेम इनी ३, जुता] शुनि 


“75, इहे, पुसे, हेम पर्शु मूद, व्हे सडू रीस इ महाले वि बेग, हे, गले भेदन अ 
की 


पुर ज्य. “5... ‘Ve 


“नो सुम, युसम्झ गहणल| रहें की अपपत भश अनकभ दुषु? “मे के, 58” “रे, न, पुरे गेह 
उणो जुङ्गी, गक्ष णणुरुण तेस लु - ओत 6, णक ३, मरु हने, गुर जुम भ्रई में, खुम, हुप 
किन्‌ अकु तें अहरं ऐकू अमि क, पू है धुव णेन अविट णणुरयेड) 


7005. 


“अं ति. सवड, अनङि पेढी] 5 सुहृत, आहु आसे गर्छे; बुर्का “गेस, घटले मिं ण्य णू इणे पुश 
झन्नै 5१३6 _ “हत ईद, ८ ? जेड, भि गहु सुळे गई छौ मकी जेठ पठुड, जता ग्र उरे 
इ इ जमत जेड पनन, भ गाही समदे जण जखम बेहद अङ शो (तुमह, जगह कीरे सकूर्त गई छा 
छुईन शी पवन, जेण शपि अर्ष श छ एही क वुन्‌, जेण शपि सबक जगाई णश गवव णब 


“नाशम, गहर अर्ग गाई छ श्व? मम्‌, जा बे शुषे वदि केत _ उक्ष श्रू मु ६ नषे 
[ेरुरि (इखूछ)] ङग र्शर बू युत्या र, नदे जम्ने गिरे, प गिरे बर च्छु] में उ के सुद म 


बा 


फी तिमी पक्कै ग ६ गुहे १ वू प्रु कं थु ¬ पे हुआ गङ्ग बहुल पमष गृपुगहुनैकेपवङ्ग हुक] में गुम 
मुइ उस्कै, बहस मुड उस्कै, गगन पुड उफ हे गाधेन मपि उनल बहस मुपि उन गगन मुपि उन गाण ईन परे 
मस्ट अणे तुझ वनी बर शुनि भें में, जुमु, गहु सूर्म गई 5 णि 


“नम गहृ शुने सुम ई अङि? ७६३६, जोगाई डे थे वइ केति _ उडण्णुरे श्र ये सुपे 


२८” ८” 


कष गास सुसर उनि षप शुर उरि उम खुद उगत शुषे शुर उ रन शुर | दमक] शुर उ गप्प 


वेष्‌ २ मस्ट जुग) वझ क पुति लेच नि जुमु गाह निभ शमु सुट इई णदू 


“नावम, गहर सवु ज्णाई जु बेहद णप? अम्‌, धा में शुषे बि के _ उदा शरू. वे... उ 
हे) श गहा कहिन | में गोवा वरेण गणने सुन मूत जगम अमरिश पह में जोश व सुळे “9 मुम 
पुम उ शुर डप पुष्पे, उदृए शरिणवगेश शदिः, रज महहने पृं बेत्‌ णण ० म एमी जे द 
जुग, गाहने सुळे जणु पुश रुर जङ्गी 

“नाशम, शुम्भे समुळ गई इ णश्च? मम्‌, जलाई सुध गुरे प ठे _ प्हैमसबृबुटणुने धु शुहुरुाावुशुण्शुओं ध्रु 
गढ़मीकादुशुणशुन शु, एप मजे महे पदु यदिषे पहुखककली में उ क णकभ पङ दो प्म 
ढून समा, वह णक उमङ्ग पह युग मुप सुशक में गाणेम पि उ, शु गईं उस्लै, 
उडु मुदिते उर्फे] हे गुणेन मपि उशित पहु मुपि सत्‌, गनछ मरि उन गाण ईन प गस्कू णण पु विमेव भेस 


छुषणहूती भें में, मुठ, इदिह वर्मे गई छौ णद 


“नाइडुनह, इनि अमूर श छौ ऽमी? कमह, जगाई शुध गुरे शू क _ पेणबवु्ष्ुषे शे 
कक 0२ ॥ सै गायेम शुर उस्तै, थर दुर से, मशु दुर सक में गुम इुख्फ सम हूण सुस्त स दमक 
इरि उनन्‌ गुम ईन मई बम्‌ शुरण अइ यणि शु भें में, लुन, शपति सुळे शु छ णदी 

“नाशन, शि शायर जणु णम वु अङि? लम , भेग शडे गुण मई के - व्िपव्पूबमणुळे श्र 
्मवृकुमशुयि ब गाउयडावुशुशुने थु, णू मुने मृण पदु पदुिणणापे पवा में उ क जङग पङ 
श सदूण परतू शमा, ववे जक इम सयुक्त पुग्न महिनेच २ शु रेन गु 
कृ उडू उशु णार्या घई] शे जोन यङि समन सफु सपे पकष ठे मे ३० पषा, उदु शिडे 
इहि, 5 महड णु मेषु ण्णाई ऽं न गहईण)। म में, जुगु, शह सये णाह अशु अन णब 
जेनर रिं, भुन, ॐयत] फण 


द्ध 


= गुससलुट् 


(5. “ठे, द्वेसे, हेत अमक्या हेतु मुरले क धळे “प्रक जककेतस्कर्ण जुड शुक्र वण 


गाएर कक? ऐड, हमे, बेह थे जुल बस मवत फ शमर मव्‌ रछ, यो फुल्नु पतैलेधन्‌ पव ते पहेशेसवूप मक 
र, पे गुरू जवस वनु त कदम पमु शि, थे जुलय परिन्‌ मुतत 0 परिभ शहद ष्ठ, थे मुस सेव 


>> 


तदेत 9 554 सदय 56, " (११ दूख्‌ बाबु १ हद न ही 


“गाठतो उ, टेमे, णस श्‌ पृ पे शयेन ममु रे? कठ, बे, ठु शतेष सगल उदुप सेड थी कैश, 
पसे, रुहं णुच पैक शुष मुख्य वगर्‌ उहा शशु विरे मई छ गुर दपि म हे 
पेश यि हि वे, शग, दिशि, गाह, उहद्दीशु् मेल ण १, हते, म्ये लु 
विम्ल शुं ५ विश अकि शधुत वसस्त ले ते जूस पेय म ठे. लेहो शुहुह, वेमे, गुरू श्‌ 


> 


पदत पे हसरे मदमु कह 

“शहरे उ, रेते, पु दतिकिशच शु णे दिकः द के? छि से, है देक पिश टेसर पहल _ पुम्वेश्ष 
शुनक पैशु , शुष ङण, /दणाकश्हुतःदय [ष सेशन (बै, श, गी. पै) =, 3. १.०३] पर्रम 
पूवे शििनःरङनमङ्। “तेस यि वे महेश - स मङ्गुभ म अनृण म बुर म वैद्य, पूसमेस लङ्च गुण कीप 
पुवुण, वेशेन इङरिपरुञव, मे ६३६ वेष पतैसद्धुरी, मङ्ग भेऽ म शुचे, पुष उ बे ङ्च अन उ वशु उ 


UNS ० 0. 


[शुवे टू (बै, झु. शे. ै.)] रण यब शेव पतन _ “नेच सुद पतैच्ुपप, शु पत्म 


दणाक्रवृपऽवषङषमे सत्तू, पुश्षदेश्ष छुपुप्स्कपकभपगपतैकक्ुवृतराई। महेश २७8 वीनि पतिक _ “पे 
शुन करुन शमु वरतैबुतुण, अङुस्ड्ङुपस्डतृपु मे देश, वमे, ऽति शुष सुर वेन्‌, तिश फेक 0 


शुर वैश्य म सह जैले शइ, त्रये, जूस “तैले नु थे पहेशेसवूण्य यदनु इष 
“एमे उ, दवति, जूस णङे्ुषम्‌ पुऽ थे जहशुशव॒ण येम सेठ? 0६, हेम, हु रण सवश पर्द सँगै ब्ग शुद 

हम, वदु, 7बण्ृ)००३७००बने, पुरुन मुद्गदुव अममे, शुशु उरु भे शुम ग पू ताग णु 

अबब शृष्छ जङ्करको ५ कैश, ये , जनदृश गुप मेघ, जङ लश छ णुश्‌ 


म उड जेन शई, वमे, पुजू णहदृशन पल णो ७ङुपृषमुम यङ्‌ कह 
“णाऽ उ, बसे, भुक परिन्‌ श थे परिम पदक वे? इ, दये, वु र्‌ खश उ ऽह परिह, उ ० 
घम KY 2 पमि उ गुमः घम ण [बुङ गहन श OR) उभ लि परदुः छगु ढ़ ह, एरु छपे 


डु, मूर शो दडे इ मे वादे बणो$ इने आहेत, में 58 जु १8 जगेल, है उ दरण द्रे परष यै 
प्त] ण कैश, हेते, ०८२५ शु मुष वधुरपेपन्‌, परमे लेश ऐ श षष्ठ ग डड मिमे पु, ते, 


लप्र यिन पदत घो. वरिण सन्‌ नि 


ये 


“नाएमे उ हेट, मुसा षम पुत्र | वियर यवु उड? कह, ब्रश, उल परेऽ सगल शु गरि कवके पडके 


20. ० _,_ ,० ~ 


वित इङ्गित जङ याक, पह ५ सुश इशित... शुई वेमि... सुषु इणो णणुरुणे &ओ गि 


९४5 ववि) उके जड गछ मे कैश, डमे ५9० % 090 20% , विणे ल ह षष वेप 
ग डेढ मिरे शुई, से, मुर शिनम्‌ म थे मेडम यवम कढ 
“एड उ, हेट्यमे, लु बुन्‌ पवृ थे सवण पदम्‌ ठेहे? 05, हे, वु शतेषू पक! ऽ उनी वैसे 
बह) नेको विप, १ पनि अमिर बेत, .य,.. परहिते बुके... वेति बे 


के No ५ NNN 


यहि बसे... उवह बेत... शुरु हुओे) विशेत वेतने) अ क्षि थे देह, ते, जुष 
शुन जु त्‌ ब्रु लो छु शु 5 के अइड, बरगे जु ह्म्‌ यदू थे मुभ यदम 
र 


) 


6 सवात डेषु मुग हें) पग गते जहां मुर शें भाश रङ 


५, गुसाई 
५९, ऐक हो शुई _ जणी शद पश्र ठु भरी वी छाल वि मुसाको णक पेन पश्च ऐर; सुदशने 
कण्ठ जश्न णशा बेखुव। अह मैहि हैं मुसा गाङ शश्र अ “वै ठु ठे, गी, शा म दे? “प 


, के, रशे पू 08 हैं थे हे केयु आयु] वेडी] वषि अड ब ण्ह ब्र बहू, षेए मे, इठे, ए हुई 
दु 


“मुद वि जे, गड़णर, १५ शीळ गुहम्‌ इहृ जुम, गिह पुनह, मुहुके दुसया, ङु 


Del ७४ ब्र Desi छठ | जज्ऊड््ग्ज़ a) 


मू र, ग्य, इयु के छु श उपस सुपे भे सही जक शब वह दिय जो मे 
महेम पुस शुम्को उसे, गळ, हेतु की णलु जुड अर्र्थ असु जहर शुची शि गरि 
दुहा जे तमङ्ग दवशी 

युवडुमैवूदर ठेवे, याय, हु कै छुट्ठुई...३.... भ्न में तेमलिम गुप गुरहुनैकूै रेवि, ण्ण, हैतु के) णु... 
न्नं में तमेन दवशी 

“वेडन रेवि, ङम, द्वे क छुटु...३.... लें मे हम्म यार वेणि रेरे, बमण, ३ कौ णहु. व... भे 
3 हेठूलेग १९ 

“मुनिनो उवे, या, कवु हें सुहुते, २... ल मे मङ्ग गुण मेमि रेरे, गामी, वनु कै ज्नुहुऐ...३.... शोत 


> कप 


हेन गुरे | वशुगु्णि रेवि, गण, वु कै णु, 


Od NO न न्यु, 


“शुग डच शस! रु के छु, ते... छश के 7 


०7७. ed ७2” %% ५५” % डि NN NO २८” 


“वारके रेवि गय देहु ठेते शु सूये उर सुरे किग तुटकी फक ण्मू वगट मू जेन हें 
हमङषेम गुष्णके। शङ असे, गण, है केत णसु गुड जरे जुरे उगे शुङ्ग अकमि सब व्याहर 
१०300 पसी 


“आहु पृ, गऽ), श पून [छू (ग.)] का ब्कु 0 9 557 फु गनष] मे ६ वशे गृप छेष २ बू शुरण अ 


~ 


णा CR) “हु ह ण्य ®) Fi 5 ® वु 
७. ऽर 


“पोन भे शु _ ले हाण हु षयं नेत लेने पादन तेन ति बने अये अकव न हु महता 
वहतम मषु शहर सहस णेत गरि 65 हुई ५५५ उड ऽङ्गे रे तने मेहता तेह णहुत्डुड गाई 
लू कश ते. जु डि मण्या उँ ऽङि अमि _ “बण दै गुरु रे द कहा गद ऽमुम्‌ 
गाई ललते, पूस गाहुरारिणेशूर्व जण स्ट जुयागेकु जे तु पुण्य उष जेवण्यठज्ञ बनमा] तेत गफ मोह जेड - 
“मु मि जन्या के खे जपवृनेरे, पहि गम्य हे ऽहे पी इक उ जेव बेड वृ णकार 
गष” 


“हे नि लठ, शशु, प ऊिनियिणि ऽहे लङ, ण इ पृते दमि क, वश्चिरं के, शुरु 
हे, पूस शुर शुष्म सेल्फी एक्का भू गळु बि णे उ में में वणाचे सुक, भनाइ गानरते बते, में 


AS ANAS AN 


ईड ङी पृः वेपने शुद्रुषणेत शुद्र २३ कमवू 08०05 सुको 78 8७8 १३३8 {7१8 88१३58 35२१ 


~ श्र ” 


गे उह जुड शे ठृफुतुहुहैऐेन उठेन शें यु वेनु 


“श्य, लइ गे ग्े पेण ६ व्ह [जूझ १ वू (ा.)] सर त असूड भ हु में, लू, भई अनङ्ग - ॐ दुणे में 


~ £> 0 DROS 


ने शमने गहु मेति, रह 
पु 


दु गि थे, खुहुख, समय भवेषु? “में 9१, थुहुर् “ङ, णु, सेई, ण मे गे गषत 
देश गोट अलफ भ्म में, लहु, शड्डू पय पर्ने ब्तशस्छे कै, द्व क, 


का > 


शुङ्ग कछ पुस शहुई छुणबजञण सेल्फ जर धृ गाङ ऽङि णे ॐ वि में श्ष्णइत्रेश सुक, सणात गये 


NAN ANNAN २००. 


अदे, अ इस्ट मेळे देश हरत शुदे शुदरशा सु वमि वणते नमर 78 अक वष रग 
कुस विरे दर्गे रटँ जुहुरे | मे दृह रडि शें गुण| वप! 


“कह यबु वाई इरे पिश गारो शे... पती हू शुद सेक बरे वढ ची इश शर्त पृः 
वे... शे 070 देगयुम सरर, जूके, हतुकमूमते शकष पे मुह [89 मे सुट्टे (ा.)] र णहस्द्रेक्ष, उम 


रूठामिक्षा में ठु में, झु, जे सदेह - 4 दुग णु [ऽसु (ग.)] दुपवुषवे शुगने् स्व वृते, बू तु में हें, जरुर 


आह ल. कहि 2 बा र जल. 0 ~ ० स्य“ 


0. 2८” ८ डू 


अवग वरिपुषिय् णत युगे मुवि लप्र वि, छु लिङ्ग पुष ङग गारे य, एह हुन शुर सेत 
विडे माम नङ अ सेल्फ बे. ..३.... सें (इण दगु 


अगर अवे”? “क ठेव, शरे” “ङ, जू, वह, प ण्‌ इपुसचूमजे गनश त्र णग, वेषु श णगी, बरे थर 
शे 
रस 


“कह यमु जगाई पक्षे विपरि दुस वे... सुणि हुनै सुमल र| शे हे शप नु श्र री 
हेम्ठ...१.... शे य| दवय सेवत , खुस, यागु १ गगम श्रु णमेपुर गाकह 0] 54 इक्षो दें शग ९ 
सक्सराक्रसङ्गै एईुस्कुवेश्ष अ मु विं, जूहुएं, होस अक्ष - 5 5 असु 90 पुमदेस शकने श्रृ अमा श्रृ ३३ करै ह, अङ दु 
ति हें, जुरे अनर्मे भने”? “ क, मदर्स? “ङे, शुषे, वहते, ४ णु 0) बुङ १ विश्च, ववषु ब्र विश्न, शृ 
र केण १३५A, अध पुरेस देशषबरगुषि बणदेव मरे दि, णु, हठ इ विपरि शुल्क वे, 
दु हुई शुई सेल्फी सं “वृहि श कडून श मेज बन... शे य वेणी 

“बद्ध यमु जा शष कप उ किद्ग, व... छिप हुई शुष सेल में हल णप हुआ कडू बैठक 
प्रठै...३.... शें “खुम दनयम सष, शुशु, एरिर दव हुये किरि है गहूपिक्ञा मे हु ते, भूक, श्च अक्ष - 
'म गु र पुरत शने हुनै बेत, अकु तु विं हें, शूष, समयू्गे मरे? “के, खुद “ङे, जातसे, वह, णु 
पुसत रहि हृ पुस ब अडू गुणे घत पुस 4 ण हृ दवह णे उ पृक्ष ब अडू हमत, उ पुरेस ॥ हरि 


निनि भशर में, जु धधा इ कम्‌ उ कषद... तिये हुनै शुष्क बकरी मे वह भीय ङ्त शर 


“कह , यबु, ल पर्थे शुष उ वबम मुञ्च उ यवम्‌. वे... उद हुनै शुष्क मजी मे “व उतु ङ्च 


टा १...” & > Dd 


सर वषमे दद, ये... सै यु वगपूयठ सषि, जु, वरे शुपतास्कते व्रते वषषतशुरणि[ थ हु में, छू, शेते 
सेक्ष - 4 दुग णु शुार्ठने शुने भुरी बूते, कु तु में में, लश, अर्ग सवल? “44 ३, भश] “ङे 
सुश, मेहर, पू पुस्जेयरूम वेण पुटे हुआ ठी इ लें सुतार्ऊते णु बिक्षा पृ प्म देशूण जूणेंश थू छु 


खुस पेश... पू उ्िक्षण १३० जगह हुआ कद अ त शुप्तास्कभ णुं ऽन्ति म्र विं, णूहुरं, धेष्ठा इ शुण उ 
पनुमु मुह उ यूम... उंनुई र शुष ङी] भ 
28) 


“छी, पयुहुरस, जोगाई मुझे उने णामहेशुद णत रेशम सुपश्च वै| हे. नह जनि सिङे सक 
शै5-) देयक हेयर शुषणोते शरि स कमतमक 0808 तेते | 58 बब क्षक्ष दाग इक्तुपुठक्ष मि दर 
१40७ ७99० ०9299 ६-99 25 ब उर व उतम रमण णमि 
७७३१ अडे जगह दषं शुङ्गा 55 [78 (है. दे.)] तबल अक्सर २ पड निन हषे रग 
स्वगत (बै, सु. गे, है)] णहुस्जुणेक्ष [णढस्दुरेक्ष (छु, मै, ग.)] अ बु विं, सु भें अक्ष - “म मे प्प अष 
शमने हणाव बिष, रह हु ति में, जुरे, अमूर अनेकषु? में 56, जुरे “हमे, शुशु, शहर, ण ह दई श्र 


पा र 


इर ब्र मनु अग वदर, णात घुने रष दुबे] भ्रं पि, लू, ङ्ध एथ सित समरण द ७ 


२८” 0 %_ ०९ %% गो ७ ७ 


असूड शुक मेड] में “वे णद सण शस्र मैञी युत वतत शवण शुग म्य इवमे 0 
पुसणे] 58 सक्ष ङ्च शश इक्षुश्च सेज दर्गे हैंड कुक] में दहिम उडन हो “यूप वेपसे 


जश वि लुणु सेट येव सुड से शणेन शेत ऽ देठभुथुती णत ति उठन ऽङ्गिरस शा छे णेबुम उह 
लुङ; छुपजहीप णुण्कई मुड 55 - “नी हु में णु अकोह्किन उ ऽद्वप अव अक पडु येक - शष 
लदश नेमुन रे द्विप बुबु, जा उ वा सें य वमु; शुणु सव जम भुर _ ढ़, 88, 
ऽहि भबूष बश वुरु पढे, आश उ पठ शी हुतुण दुमे”? “8 रे मन्ड सेक मे, शूषे _ खि 
ऽङि भूष दशु वरमुन व आव उ पाम शें पडण वमपचर पेस्की हो भऽ शूरे _ ढ़, 88, 


NN , ७; NS 


तवय भु भद वेठ वद, “व उ यड खयर ६ मुडि”? 


जश ति इड उैशुर्थिवु अणु हेत येग ग्र तहका कछ; सुप्रीत णम ऽङ्गे जगाई शि] भेग कू हें 


हे देतु गव महे - “अ 58, ऽवि गोबर लू पमु अत्रे, उ उ पन थ युः वसुदे “ग 
रि, वटे केर स्स [की (ग.)] नेवि 


श ति उड उयेवस्युर्डे गडिगे्च गेषु अगेन गपि अमे जनितृ ऽपाम्‌ गामि पह एल रि जुम उड गङ्गे 
जे बरुण अक जपते मर्डर भम अम्भ गुण्णह बक्क अगम] अगारे वह एङ - शं 
वेश इषे अ ऽङि शात शुष वेवर “दह ह, हुरी सुरज, गा गा, बुदे ष ऽहि] अरे उ वबु 


उठ अद्धि जा फेडू रह 
१, उ 


७१, जेव मे श न) अग हुप बहीण वैश लिने बेातुण तेत. वि यन अगे अशुर वे कु बह 


पतप मषु सेड सयपू्ठ अण्णा शुः - “हु, णूहुरें, गमत इने अहे - 


[इन कषप ७४०] “य शुर वनेम, ब महू ग वेष [त रेक 0.) 
0 हुरी आरि, अ ह्न [विमि (बै. इ. गे. दै.)] मुग 
“नाहे मु हिं, सु, जोगी अङ्क, गाम कील जड, मे बह ग सेने? णे सुहे ७ 
में, जुहुरे, ला जड, वङुशसुमये सुभ जङग , वर महड, एह हर, 78 3 4 बक्क 08 कषे क्ष मे भु वि 
जू, हेतु "डेज णकत, “यु पद, ण एग [णेत (7.)] “डु मद [कत (7.)] हेश के 


7 NN 


NBT 5३ 


नेई तुटे आदि ईयु मेरे हय भेऽ - “अङ वि, जुहुओं, वणो ण, अबु सु पह, पुष आहि, "हू शहर; पा 
नै शव ह ँ्लेम इष ऽदि] महश्‌ में, थुक, वगु एड पीवी, “यु म, णब ०, “यु न 
देट्रेस ही पुस 


od १” ad Dd 


हु शेते - “इतर, मुहुल, थनम्‌ अगे म्ह, पु विनम्‌ जम महू, णु नु ब, पर 
* सेवी 5 त््षेस क्ष णहगलैया महश्‌ दिं, जूझ, हेतु जमल “कमते, “यु पूर, णक ऽ 
परत “न महेश कौ सक्दै 


१ ८ ~ ० 


शमे _ “बुस दि, शुशु, खेगी एड, हुए शुभ पह, सेट ग, तू वेक; एर 3 
सत में, मुर्ख, हेतु ५ ०, पस पत, णहि णद पयत ० पे 


मोस पुड णहुए हु के देहु 
AN ००. छे 


शेन 5 एशे इस ० 
इषे पपरष ठवे” 


नेई धु भङे हय केरे हेय भेऽ - “क में, शुशु, जह्रे णूमवुने णलो ण, ॐ पेकी शुम सु छह, 
वु गे, 78 दैव; 58 5 4 बैक गक्ष चेश उमङ्ग अमेय महु में शूषे , गु जङ दूर, “रजक “सूक, 


7 NS 


क जि “सदन वेश को पक्षि नक 


फ्रेड “इ रवि छाझुरें। छो फड सद्ापपु Sha छु, स्क द त्र 
सै ७5०8४८३ १53३ र, बहु, कु ७! झे Ce) a i) नह ङ्गे 


0. १2” NN 


पस य्न [सपक ज्र वह] पत्रे, हे मुप्र्ष्ठारं रेते 

गेम शठे ङे गु के देय लडे - “ण में, णु, णेत त्येतेस पुर्न पतदुर्ना अनकस, ग इपान 
तुपु; शुप्ङगरीषु इण मेमं शगु ५ मे गदर कास्की 6३ में बृ] “रे वेयु 78 वरे 
सढुझछु। एप वि नेम्‌ वे थेन गाश्च ऐले सुवडपदेत हु णहव्ुेत जणा कूकर | लगाई बह दि लेट र पुक्षा 


जे व्वेडेश सट गइ, 0 हे ठग णु] “गङ्ग छु में, बहे, इः”? “केसं में, ये, शुदे पियुम्‌, छि इ ण 


दाण] शुष र दु देहस _ 


[A 


हे 


“य शु वेतन, महे महू म नै! 
400 00% 02७)॥ 


“त इहव, बुक मगे गरि, शेस “जे, इष्ठे में वेष दे कान पिडा झन मेऽ - “हों हे, झन, अशे 


जङ , वशु मु जडू, वर वाह, "हृ हर; एह क ॐ शेकत 78 होश क्ष ०] गोडसर में, बे, उमर 
जडत णब, पड परत, उडेल ० थड मदू वेश छौ पषा नकि बहुत 


5, पुः 


७2 छे हो शुँ _ ऐेग सड दुग नेशिषेशु र्ला उदु गठन वेन स्र पेड पुडा ठु! नेश बैश 5पसव्स्र| 


अश रि याथ गू द्म उन सगु शठ शे बेन 6 उं गरु पडा] पिके लुक्च परणेहेह| 


अन मि भूमकर शक स्कन्द हुती दरु पे अपि गे ततुपषङगरी गुने ०३९३३] ० बरी गहने मसत पुत 
जिम हरे गहने तवमळ ७ ति ऽपे हैं. सुरी 


दयु येमुमक जूए तेसु, शस्र खप्न णून मेड _ + हु विं 
शुशु फुड, शह उस साडू छु विं वेक वभत दा - अदण पेसे मेर गष पडते [हुरख, ३०५; छ, 4 
5.० येह], शुर गोगरेविक्च यरिषुषेदुी? “बेच वि 535, भूक इगसप छाए 

श में लुणु जुम येन इत्र हसुषषरे, एुपसक्बीत बृह ऽङ्न्रषेत भेग मेदे भेग बेर में लुङ लुन बृ 
अने _ “ऽ, बे, अवशर दुक वह येन णिग अपे तेलमा पहने पह ण्म गम्‌ गे २९९७३ मुरत 
लगकर छपे श पुव्रवप्प्यूळ | षश्च वि, इ अके र पेल तुमी, एप दीत म छोड _ भ ठु रि पश्च छुर 


सह रि बमहुकरित मु वि वे बसत ङा - णवर पेसे भेर्यो गह जोड, शड गोमिने परिशेत? जेजे शु 
उड, हहे, ) है| अमरे _ छम ति यबे, शूष इगस्त शा” 


“ह ब [शि उ (इु.)] में, जुन, दवु गर्दे ची हिस्से, हेर भ यह वृर ट्री गावे बुझ पै आफु जेगीसेग शग पर 


देश मु! बर्ड, मुग, णई भेण उबलुपङुरे, थे ल अप अहु शि साकर शा, पदे ने पीस, मुग 
वेऽ ध्रृष्झॉतिगहुपगठडुी इप णश, गेस शष पेक किं - “ष्ण पसे नेर तरडे णह पणे उ मे जड 


0५२४" 0. SSN 


जह, वेश्च ध्रस्क्षोरिमुपळरडत शप ग णसं, णू नेकः काशि _ “वणो द भेर्यो गाह णीध 
“रे, शुम, शुषे बुक धुरे पुट सटी 58 पुरि शरणो नसु अङ्गा 78 गरिने पुरि शुच णे 


७८ 402. बा 


गुहे येणे तत गुण सुरु 3 है पार्यं सूनुर बेस यक्ष श्च पत ृषोतिहुनमम गृण णय, पु 


उतू शुटुरक्षा भेये में जड, जुळ, णठ वेश्च बपोहिकेहुनममउमै शक ग पशे; णठ वेक दा _ “दुग 
देसम मेरे गह फ्त | उडे पुश्च मुग, शत्र तरणा २२९० विशु [नै (बै. इ. १.)]? 


०. ०५ 


“अनष, इ, गे; भच, इप, गर्दे म इणङ्ग ३२९मब्‌हमे वहा इर सुप हेतु इटली “कवग, अके, अ 
दामे गर्छे, बुस “ओलं, इष्ठे विं णुण्छ जुम हृष यि] इङ्ग जेड _ 


“कषे, जुन, भेग इये जे उपयु रे प «बुरी - (ओठ प्प वेहत्‌ शुषि कु ण्णुरदर इहु] एव 
अपरे शबयेन भें रनु र पडु वनुषे _ छम ति पुझवज्ञ शुष इक जाहम्‌, जुस छू सहु एषठ ॐ वु 
रुश्य्ु्े ७, एव 50 तुर्या शुषं बुज्न जं शये खुम ०वृम् कष २, ७5, वरह जावू 
जुने णरृवृतणकपुल शमु शुम्यीतमे शुवे इपर कगे मे| निकषे १, णून, मून वहि हुई वदु भे 
जुः ? “ले, 88” “प्ररे वि जे जुम, जैङ्वाई पहारी ले रेत उँ यरद वून भहा वि शु कुम रा 
5 जुषे इति| एमे पसेन शणेन ओले उखु र परि पडती _ कोम में युझसञ्ग गुल इ णहुसुकीद, ण्णुरुषा इ 


NNN i 


“अकु 9 उ पृ गुकसयुली ऽश तट 7 एड एल दीक्षे) जाकर दुकान पापा ७३३ 80820 


पुनह, 99758 सुरि उँठखु उठ यड सेवत क भके में, जुम, एव पप रे क यड शिन क्र 
जुड, एण णुप्फ इङ उगव उ “डु सेलि का 


Fr 9 


न्य 


पि 


“ठो यवु, मूठ, जाई इरे ओले उं रेते परु पदती _ सङ त एण हम्‌ रुणे छु ण्णुरादुर छळत ए 
णस अयेन ओस स्च र पडु पुरे _ नङ में तुझ णुश्‌ छु ०5, गुव गु अशु] ७४ उ पृ 
अशु उशु एच्च गच शास्‌ णुं मूनुहशशती भेत शे लु १२ इधर सशत्र, जुन, वि आग 
अपु ज्यन शमये शुने पुद मी] इवली ६, एम, गरीब वहि बु ह्न वेउ णु? “अ, 88” 
“केरे ति. छक, जुग, एड मुझ जे ब रे पडू बहुंबुदी _ शिबु ति समय हुम्‌ रुते 8 ण्णुल्वार | 
र फसे अहेन ऐो सथ ॐ पडु बहुँगुगी _ “माग पं पुस ण्णुणप क जमेत, गुणय 5 अनु] ज्ये उ प 
अशुशनुदे उशु एच्च क्ष शुल्‌ जरु बृदि | जाणं दर्थे णु पस्जूमहे इसेदिक असते में, छुन, "णच 


सुरि हु उँ यशू विवे केति णके में, जुन, "णाल एप उन उ यड मेष क जी व, मुग, प्रश्मणठ 
जूर पसु रच रे = ष क 


“ठो यवु, मूड, वाई इरे ओलं उ हेत परु पदती _ सङ त ए हुम्‌ गुरुपुपै इ जणु इक ए 
अपरे शयेन लें र रे पर ववर _ “मै शेष पुस परृक्ोरिनिहुषमम्दुवि शौ इष, अमूप बुझ्ने भहु 
शशो इरे, गाप हैए मई बारह णण मुझ वेत मस्ये सुपदे शकी, जगह, बरहि पढ शुम धाकर शि 
शुः बुरे] नमे| न्रे है, जड, गणिते वनि इ मृ सेड मु”? “मे, हेण “भेर में अड, भूम्‌ 
जेङ्का इये भं उखु उ मनु महूमही _ हा में पुस नहुन्‌ गुणकारी क जुलय हुक एमे कमसे अहेन ल 
उब उनै शब पगरी _ “हे क ङ्च वरुप्ोतिबुरमत्ट्रे) श को, अङग इर्ये भगुर ण्शुशयो्े अके, गु 
है; ५ अह अदु पु वेत बैस्स सम्पदा भष में, थुगु, पण ९३५ उ रे यर वैदे कै अधे पं, 


NAN ० 


गूठड, पट १९९ उखु उ पडु सेव कठ जोश ते, थुन, एवच जप षदे उखु ॐ पवू सेर करेल 


ने सुट झुपक्ग जुड इणवई जेड _ “षा ठु में, 88, शेल तड एप अपनये छ पुल अहै पडुवेकु”हे? “य, 
जुनु इगब्ू ण _ “हुई, मुड, वाई पुझस जेल ठेव र परज तुरे _ ठो ति मुहर मेहमूद गुणकारी छु 
जणुस्युते इता रे देन वहा जोश ह्‌ र मू वरे _ कोस ते इ गुर इ णर्‌, अशु इ 
अषु भरै उ व्ष रुनु ०, ऽहि ऽहे अ अ ग मकण इ गुप्त म कषे अक्षरे, थून, 
पुठी मुर शाम ऽमे ह भतिन (नुर है, ह, गरीदै जु इ मेहुदं में युहि? “गोव, 88” 
“हरे पर यम्‌, जुमु, शमु [शुपहुशदयो (छ, ग.)] कुरे लट, इक्षु ह्‌, जुगु, जूर डस्टर घड़े 
वरश्च? “ओस, 580 “अ श्र, पुग्छ, णहे ऽदं गुणे, न्रे पै, खुब, खुर जङ जहत बृष? 
“छे, ६8” “भवरे वि ७$, जुगूह, ऐई दुत भे उखु उठे यरु मूती _ शम त सष विहत शुषे ईद 
CUE ङी हरे जगेन बगाणेग जोश उगु रे पडू यवर शिबु तै शुम शा न जडेषु, णणुल्क & 
अशुर जे उ वह गुलणबुर्ग द, कही पये व्ह बहुत व| अकाल इ मुक ० रिष असती में, थून, 
%8ग58॥ ३२ उखु उठ मरु सेक ठेऊ न वि, जुड, पण ३२९३०५ अव उठ पडु सेक उह भै में, शून, 


NA YN 


तक्ष शूरण इकशसुध्॒दे उन्‌ उ करू केके क 


“छो पवू, जगह, जाई पुन जोस उखु रे पडू वबु _ (ओढ गि पु भै गुरव 5 णशा कु फोड 
सरे शहणेड णेत उन उ पजू पूगती _ भिदु में शुम जशास उद उपहरेत्‌ शाक्व झू अदु ण्ठे ॐ वु 
शुगर अवस) पी सहन वे दण पक्की भिमं मुझमें जुर्म अम रिव] सवरप, महड, गहरी अडू 
सक्हदैतूमै ९६6१ शुग कवडे प गहणओ १ बेबी नरि है, णुगह, वून णु बट सुड वेशं पपल? “अ, 58” 
“रुतत घु पनन, हुए पहु [सुदु (ता.)] इज शाह, गुल १, जगह, “हु ०६), मुर 
वरच? “जसं, इठे] “ह धु जगह, जपे बह इठे, इनि हैं, णून, णु णक मुरले ब? 
“अ ४8” “मक्र वि ण जुमु, शाहू एरी भो नय रे रडू पगरी _ भ ति सुह बैक शुषि नू 
अएुशदरषे इति| एमे उपरे शाप ले उठवू उठ वर्ड दबु _ “हि वि घुम्छ ऽए उन एडम शुशु 
सह| पे उ वृक्ष अशुर पपन छत्री श्न श ऽ गत सवाची पुझु जुति ७यरिनुमऽ इज णेस ति 
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पुड, प्रगत एरु रऽ रे परु वेदे कै मे में, मुम, शश्र ३२९ व ठ यरु येके क| असते 


NA UN 


जगह, १8798 क SMA रउ रे बब सेक डे 


“छेड ठक, ची लगाई. पुरी उठ्छ उठ बर्ड दुदी - जिम वि पृशन हुम शुके इनु णणुत्यत इ 5] छे 
एकसे शठाणे णेस उपयु ठे सरू दुदी _ “है षबु RN पोतः जाश ठू 00 070 युझर छे हुखुेर 


DAN 


जअहु इठे, हेस हो “स्वगत सवी, जुग, णन बैक मुक शे मरसडे श्र गश १ मे| क्षुर ह, आळ, 
गथेयूने की सुट्टे वु ३५4 मुहु? “गेस, 58” “दों वि ७, जुनु, वङ्गा उसरी जोस र उठ परु मुशे _ 
“स वि एप हम्‌ शुषे कु णशुशदृषि कुळा एहि उपरे स्येन लें रंश रे रडु वरे _ मङ्ग भिमक इ 
ृोरिमहुनमर्कुि अरुश हु, उब्छू्णि शुक्र जगह को जनयते 55, १8 की “सेवक भच ति, ५, एकण 
पुस्खषयुझ उठ यर सेक डे] शेड में, थुन, एग) प्रणय उच उन पडू कै ठा सत्रे में, जुम, तत्र 
सुप घसरत अं उनै सडू बै ठे 


A SN पन कक Ft 
हो य 


“हनुम, थे ह पुसद हे पभू हसे नई उहुव णो रवम, जे यिम, णो भूर्ण नेरा पू 
पर्थे इर निवेशं ह षर णा पजू, भर जम, अगे मुमि] ऽह 


ह: 
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“कडापन में, कत, परिशु वु] 0 झुकत, आहु मे गवव; बसु”) “म, इहे वि छ हेतु इग 
पुस, इधर जेड _ 


DS NS SO 


नए र 8, टेक्स, अहस इ? गु, वे, शत, गइ अनुद ^, गगन सेवत ३१78, गुन अंदर 


वेने, गक [गुन १ टा.) जेन वनुन ३ सR] विने, गुहि [गुन अहम (ग.) मे विपुर 
१९३] परे वित्र 


>) NS NO य ५5 ~ NY NN 


“केन्‌, कयि, विने, थमु मनुमे शदे, सेवू ३०७३१ द्‌, व मिदर शदे, शुभ ङ्क 
हेयः कषे 


NS NAN NS NA ,_ ७४ NS AS ७५०2” NN 


“३, वगरे, विनित, ऽके वमुमबर्े ने, ऽक वेठ सेवत , सु वो वे, सुके शने, अपड 
देशम रेष 
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“जुस वरे, नि, मसुर मगनपुर सेव, भूर श्छ शेव, ण वेर वे, शूष शवे 
४000 0 छिन कह aie! 3११ 


A AN ७, ७४० AN _ ७४० NS AN ९-८”. NN 


“नाई , दमये, वनेति, शाहू गेस सेत, गुने समत सेवत, गङ्गे से शिते, गह शवे, गगरे 
परीसर प्रेत 


ad NS NN 


“पुग्नै, अमे, थने, पक्ष भेतुर्थे बे, पक्ष ३५ बनवु, पक्ष वे ३९, उ बनव, पुर हेष 


ON 


“नाद, हेग, वेति, गुदम बेपुठरदूर्थे सेवत, गुम्न सेवत वेदेऽ, गान विशो कह, ग थेति, गुड्डी पतीशण 
छे, के में मे इई ने हेड इ [म 3. १,१७७; हे, मै, = 2७५]? ठो, शब, गणु - अबु हृ कहू गाइ 
0000 20 00700 "३... वृ ह... क आ... गृण तू 0 मुद नु 
गमु मी] ऽषे ॐ में, दये, मे गुम गुरुणुइ बुरे [7 गाछशुद्ध गुम 36 गुम्न (गा.)] णप मये शु - 


~ 


32 

आहे. 

> 
2 


[a i तु CE] IN गु 


३ [म 9 (8.)] शुद परे उठे थण 


“गाउ उ, करवे, गुद बेनुमसमर्स) “हष, देते, गुद ननुम 


>> 


“गाठू उ, कशि, गुम वेग्छुन? ०, दशि, गुल हुई 
देश] रण सुई, शि, गुळ सेवत 


रू गर्म शेश ङ गे पहरष, ष्ण गर्म रशेशु ऽ गुढे 


मे, तुशू वे? थे ते, बरसे, गुणून एहि पै आहने जही इरोम ब जाओ भु, णण ईति, 


&. 


¢ गा 0 डर 
वसे, गहू को 


७५०” NN 


“गए उ, से, गु ॐ? “56 [ङ (डू.)], कवि, गुरि जणच असि लाडु अ गुनु तद 
शेष _ अ, हू, सक्न, सडून , श्र, अरु, सुस, अशू 


“० में [छे उ में (व्वृशु)], वेते, जिरो लेस गुरे यबु, ठोस गळून भेतुगलकुन वु णेस गमे सेम ६5, 


% 


भ गाळू बैक युत, जं गुरव “फी, जे गारवा तिय पडके, में छ उघड उक्गस पक गावे तळू 


पे, शेर...) .... गद्ये [स्वती जशे व्च] पहेप्स केपलर, झै थ 5 सुड मळत यतै शु 
“सेम, दसे, वेत... वतन्ते पतेन्‌ भनेकी, के में “हे सुड गोण पै दुई? तह शेड, बे, सेम - 


सुत्र सेव, शुशु शेषम्‌, ण्सुयम्ावुद्र सेवत 


"गात उ, कषे, के बेनु्ूर्धे? ब, डे, वेनु बेटी 


NS 


“गाएक उ, वेधे, केमु शेड? णे, हाने, प्रीय शु सेम, अङि नरि शुर सेनम्‌, णहे शेष शुग सेवट, णे नङ 
शुगर भेद, णे चुरी अपुग सेठ, जै हरि तुग्‌ थेम्‌] जाप शि, ब्रि, सेवू बन्छन 


७ NN 


“नाहे उ, द्वेषे, वेनु विशो ? ४ दै, द्रवे, कमर [कम्मर (श. गी.) ७. मे. ०,०३३] "ई १ णुं ऽङि 
सरीर ब्र युग भु, करण सुई, बे, सेवू कैश 


“गामे उ, वे, सेवक? व [व (इ. शो. ॥.)], शत, वनवद अण्च अर्थि अङो मकै तिङ 


0000 हल 


“५ में, हमे, जरि छे णे पडूकठे, ओस शेष 9मुऊलुस मदु, ओल म्म सेवे हूक, जेजे श्रेष्ठ द 
पडू, जेजे नमुने ईक, जों सेम स्यात यतेव पदक अं छि बेहद सरिक गु वेब 954, और, 


६५-८८ NN ~ 


वे... ३नममरेमि {तेषम्‌ शेषन, क थे 5 इ लिने मति इ 

“साडू, दये, भने... बङ्णरे् पतेयम्‌ षतत, मित विं ५७ धुठ गिं रेड इह? अम्‌, रगे, सु - 
द, NR, ण, शि दुह, हक म्य 

“शा उ, करे, हि अनुग? ब हम्मे, अम मेनु 

“गाए उ, हेमन, ब वेन्‌? गडू, ब्रव, «यु हृष, ज्यु आयु «बेस [ण३ वि हृषि सु ५ «हेड वू ला.) भई 
सेशशुति], णु शु पु, एटू सू मशु, ७३ सू दिए, ०५३ २३ इए | ण्म शइ, वरि, ष छु 

“गामे उ, बे, बुरे विको? सेवप्सेम्म [ेविल्लेफार्क (छु. है), वुं (औ.)], बै, उ [ऽ (इ. ३.)] अनुहि] ५ 
मधू है शूयते एव तत्र वेशी, भिं अह अह [अ (त.)] अं इ, बरे, अ वै 


९२-८८ NS 


“णाम उ, वषि, बकन? वे, [आज (छू. ॥.)] तरे, ऽप अप्फोस अरि अङ म्ह शुगर पतयक, 
सविव _ अव... उह 


९-८” NN 


अहेम पतेयम्‌ केक के) थं 0 सुड कमें यते इ 


०7” 


तमि, बवे, मुतत - गुदे, इर्य, णक 
“नामे उ, बरगे, णुसधूर्ग भेनस? णश, बरे, जूस नगु 


“गाएर उ, वेशे, पुस सेवू? णे, द्वेसे, मुलक बेस्सगगबुपु [गिन््णुदीवश (बै, गा.)], णहे मुर तेम्युगपमिगग्बुपू, णह 


शुद्र रहुेशण्यामु्‌, जप मुङ्ग ढुझकगमगुमू, ऽङ्ग णुलानु पेसकीगमबुम। अफ सुई, वमे, शुष वेब 


~ &. 


“नाउ उ, बसे, थुल विरो? जे में, बसे, णिह एहि "ह जवने जनके उणे १ ण्ण बर, णय बी, 
सवे, भूषु वि 


“नाडे उ, वेयि, जुल्म! णु वमे, णु अफ अमि आहि म्ह ुषकुगहे [अहे भह 


2९८३ न्य, 


वक] शतेषु, सङि _ अठ. व... सुषम 


“० दै, हेगेल मे जुडे युत, में जुषत बेनुल्रुस मूद, जोस जुषन गुत पूव, णं पुरत 


मिमे मडळ, जेजे जुरे 3२६ पढ, जो पपषठ वेकि शतय मूक, में जे वेड सल्या वून जुषि मुस , 


रि, सेमेतवरू...ये.... बदरे [अङि अहश्च दे] रैः नी] थित मी 9 सुड शे मेड छट 


~ 


“नह, बये, कै... वे... गहड्गुरीन [सवरि भमो देशी] पतेयम्‌ धनति, क विं २ सुड ने परेड इँ? [६ 
५३०] रेत, पवे, गा समुळ उपसत गाई गर्छे - गुण श्रू अमळ 


2 


“नाते उ, वगम, गहू वेतुमलबुरथे? व, ब्रम, गुम नेगुमMबर्धी 


VN NO NNN | 


“णा5म ॐ, क्वे, गाहने सेवत? ऽषे, हेम, गई नरे जै गाई छनन, जे गई १, छह गई 
सबुङकेतक्ेप्बस, णे गई दअ | जज सुई, मे, ताकत वेपु 

“गाम उ, बवे, गहने वेरो? तङ [बिसं (7.)], व्ये, गाम सेवू अमु - हरि [ठे १ (है) छे, छुपं श्र 
[खु धरू टा. है, ७, 3. १०,०१०), शु धर (?), आ. मै. ३,३०३ रिय एङ्ुबुभ उ दहेति], जप ब्र परिम एप 


पुडे, वम्र, गई को 


“परम उ, क्वे, गम? बन्छ, [वन ला. बै, इ. ग)] उत, गहन जणच कम्प जजों म गहु 


[अकरि ऐेझठोस देशही] “तैपमु, शेक्लविद अङ, सदु 


“५ में, दे, कस्यो जोस ग बन, थें गाह मुमु युम, जे गाव वेनु “हूक, णश गुर शेष 


दमुन जोस गाहे पक, णेस त दयात सतिष युति 8 जि उघड ससश यई गाहने गई, देये, बेने... 


A AN e 


गाझमस्णुळळ यतश्‌ अमल), ७७ 4 7 धषु कव पड तु 


“दु, द्वेसे, के, गु ११११ मेदि, हु पेग्छुन्‌ वेदेन, दुग भि वेवि, मुन वेवि, मुमु शतेष 


“9. 09 NS २४० > य 


तक क में १ धुड , गोह पेड दुई? हरि त्य, व्य उ, र त [इक तय (इ. दै. ॥.)], म्व व्य, 


सगासरयेममुद्रवेळमुत्रयुधरी मु, पढीई ग स्की एशे हु, बवे दुम [तुका (ग.)] झू 
"नामे उ, वेमे, तुयक्ष ननुम? ङ, कम, उङ मनुमे | 


“नाऽस उ, हेम, शुष सेठ 8१? णे, ईन, सु णु, जे पड, णे म्हुमेदती, णे तिजमिदरगी| णण ही, ड्रम, तुझ 
शेन 


& , ७४० ७० NSS 


“गाडे उ, डे, त्यक्ष विशो? 0३, दि, भेग थेन पुरे णके मयि [रयन ला.)] शकी गीय मशिन 
हान गाह, सह गु , थेन बु वन मुदम णक १९५ ०३5 ऽरि छ - [शि ग (7.)] भग १०१ हे 
[इमु (7.)] जङ्घ त्यक्ष वजय? ऽवि बऽ, बवे, तुम पुढ परिम शा णर्ण इई, परष, पक्ष वेरो 


Cd NS 


“ाएओ उ, हेप्रमे, पु? १, [कुक (ता. वे. इ. ॥.)] रवे, मुर अणो णि अहल व वयक गि 
पतेयम्‌, शी _ शठे... अद्‌ 

“५ सॅ, हवे, ७ ओत सुख पडू, जे त्यक्ष १तुमबु्ं बबन, गेस शुष वेम वदत, णेस पुट केश 
यूके, भें मुर मुन, णं शुद्द यतेय बदति, मो जेन अव्र शनिं बबन शुग मु, डेम, 0३, ग 


3ेगुगऽबुर्े शपे, तुक शेगहुत 3578, तज्ञ विशी केह, शुन वेने, शुनि ११०५ NM ७७ «५ १ छुठ 5457 
सते तुट 


नी >“ ८ 
पि 


“छा ति शे वेगम, वेडाएसपूर्ण इलाज मवम 


१०, शेङनुनशु 


% % % 


9, १,१०९; कु. ५५०; अ, मे. १0,29; यते, अ, १.०८] “बिशन , झन, पवाह ऽमे, भेके ववो 
अड्डू एश मुदं हग पतेन, ससश समु अक, शी पि। ऽसनि ॐ? जेड, देये, ऽइ ग इ जहूग अङ 


७७० , [ ठत 


पु) मक पकै, अन, ऽग ६०8 इर जुन णु "पूव मू, गमत, रे, गाश्च ऽवप कु, थी व घया 
तर मुस बू पतेम, प्श बलमु अक, शी महर 


~ SN AN oO 


“न उपर, क्षि, ऽव ०दमुणः्दु्ूतः गङ्ग र ठु वेद पु द| पकी, करये, "वग अवम ुकष 
गूम र उतु विद “बकु पइत, मे, बरे, पण गाय की, थ यज जूपान्न वण णु इ परि, 
पशु दमुन गी, शर पे 


“युग उस, कवये, व वेग) श्रं णसु, सक्षि _ धे की, देये भ, वे... होते शग शुं 
बेगि} इतर हुआ णके, वेमे, ऽ जग) इश्वरं मुक, बेश _ फेगडी इ, दर ते, .. ए शग 


हाएएडेश एमि? मक्र जहर ऐकत, अग्र, तरुण णण केति ण व जुशम एश जर इन यतेति, पयस 
शेलन म, इ शि 


OO चट ९३०३ 


“पुम उर, कमे, प्रय षि उद वु णप्ुष्णेष.. 3... ५काहुणणे दे हूक म, क्ये, तवग हेग अय 
शुन भतहुूुणष...े.... पाङ्नुणणे आहे «णे, अ, ब्त, व्ष रन ठे, थी पं मुयाह तत्र भुक्क क 
यतेने, पर्ल ऽय 35, सु महू) 

“सुक उपर, के, ऽवप लु पथ व... सगात सुऽ सेमी पी, जब, ऽशवे शु पवष... वते 
सुव मै, ऐड, प्रमे, ऽदषश्ष द्वय कै, थ रन याह एण णु ह पतेति, पशु ऽम्‌ गी, अर्क 
पस) दमे दि, क्वे , ॐ एशृपाश्च ऽदगाऽरमे, भे वेशे इय ऽइ जूस र तङ, परिशु सम 35, इ 
व 


“ह हैं, हदसे, परे एह) इ हिम ०बुन आहुर पु धृष्ण शुसप्कमीप य पडन पय णब, ये, पटक इ 
न आहन णर भ्यु १6 सेक व 58 ऐसे ऽव ग इर अहुर णु म्हण दुल ४३ पढ़ें टा 


“76 उँ, षरे, मे एग अममः गक्ष र ठु पेष पु भुवे शुष ३ पुड भनु णब 


गमे, एवश्च वया वह ङ्य ठेषु सेव प्यूवु हुई की) उत 58 ऐसे ऽग अमु) गक्ष 
र्थ ठु व मुछ पुवे ५8 पढें झाकी 


“7ह रे, क्वे, हे कण) मिलद्‌ शीय ग सुद मु एव्म शुससमरीत यह इ प्यू पय, गि, 
तवग निवद सनीयेस दे इ मण ६ भी, 08 58 9९ ऽद तिवक अली रे सुद 
मु हळ ४३ इई जाणि 


“78 ठे, अब, कहे ऽव) इक्षु "वव १७ शुपर्कटीय पड पुहही पय पु, झम, गा शशक म्ण पु 
पे, 4 पन ऐसे एकव शश्वच कु धृष्मि 5३ इट शि 


“76 उँ, कव्ये, ० ऽश भू इ प पुषिन शुपष्रीत्‌ यह पड पय ५७, वप्ये, पक व्यू इ पु 
कै सेक, तत्र 5 98 ऽणो रत इदु पूण दे यह पढ़ें झाक 


“ह डे, बग्ने, परे तरव) शुष यू... पु धृष्णि समशन य | पु णब, कयि, एत्रगाझ पुष 
मू... 3... पदु हुई ने, 58 0३ ऐसे व पुष्य पपू....... पु दु गई उ जारि 


“7, बरे, णक [ण (है, वै), णनि (ग)] ® प्रक अहन अ प्यूवु ६ ऽशि कुक मुहे में णब 
मेन [मद (ग.)] णदला शर्त गङ्ग दुमे केहुओं नश णु ६ ऽ शमी नुह बै जसमा मशे [पर 
(त.)] ईव सतीयेस अ सुदर "मूद १6 ऽ अबति अप में जशमूकीओा ५ [प्र (१.)] अश्वक 
मू पुर से अमुकाल मुदी में कसका णह् [पर (ग.)] ऽद इदु प्ण 8 पे अमल समती अ्बेशच 
पै [मदे (ग.)] थुक्क पु...) .... पुं ६ गै अक्ष समती बै जब मे ति , दवे, अबू मरज, ७ 
गु] प 


दूर कही [फर (झु. ग.)] 
चुहू - 


~ 


35 यु हक्की, जूरध दुखी डी 
उडे ९३ वक, शेवरी 5 -फ। 


= देसपू्स्े 


१, जमुषुदी्वशु 


ल्य 


७९, “छ , दे, छे जपता जरे णगुरुठीयन अदधा] गारे ॐ? पट्टे, जेरी, जरे, गहु, सुहु, तु - भिम 
ते, हैदर, ४ इषे षवम णप अबु वग) 


“, केसे, छे सतुम हहे अनुपदी सगट] गारे ॐ? जुं, जेर, फर्जँडुछै, ९, सुह, तु - छैन ते, दे, 
् के रूप्प ब्र जमुशुदिक्षय सषु] यहद 


2, एपम्स्कुहुखुई 


७७, “ळ, शे, को बक ण्ठ कास्य रहेगी गारे ॐ? हैं [ग (बै, इ. है, बै.)], हूँ, शुई, राई, पइ, 


सदू _ ऐड में, वेगे, ॐ षे जव णा कास्य स 


दसे, छो पुण इर णप इगु गामे 5? वे, बै, शुई, मुड, णाइ, यब _ छोडो ते, हेरे, ७ के 
वलस र्ने जङ सगुण कुण 


2, दहु 


७०, “८ सह, अन, कु रषे परृणणावुर्ण दशु, ददे [दुणे रे (ग.)] सिप रगे यपिर, 6६ १हुुर्ी 
जुपर्गे जुहरमुई छ “म्व 39 हुई बहती “दि इ ण्स्युस्त शेव छ बुम 3 हुई शि “षे हे 


NNN 


शरण शमे गरुति १ र मेडी वमि ७ गुदी ब दृषदौ १ ङण शर र्षि क॑ ई वे 


“व सह, बरगे, देय गाढव गाल्वुर्भे गष, ग है सेशरमुर्मे हस्त शपीमुमृष्ुरे छु करु पपर 
मूषि इ प्ण इग शह “ूकेमरि इ पथुसेत शेते 5 पदि हममे मेह “वे 5 परिशेत बेळ 
मरुव गमे सेई) “मे पस्युस्मु गा श्रृ दुम्री श्रृ पुष श्रृ प्ण इगो अहि] ५ 


= शङ्गर्गुह्हु 


७4, “ज, ठरते, हेतु अक्षरि सलाम स्याुळफ णसु, गहू गल शङ णहु ष्णो यशेषे 
जहेीइदी 35 छ वहि] “णो वो si नहं शे 


वेप 3884 नरह गने १ हुई सही 888 कोड ० न १३ 
श्‌ ~ 


3 हुई बहती “कुं णपुर अहु पदु 3 हग विह] “हु त्‌ ९७ गरि मे र वेह 
हनन एकतर बु ऽदिते न हुई वही 


१ चश १ सशर्त 8, १ गहरा ग गल्फ १ गढूळ बु णे 
पके उके इग सेई] “जणो पेसे जङ्गम उह बह गेण हमे सेई 388 बह गड सुष्ट पयुस्झरेे 
हमळे कु “हू वरेन सुस डि स्वस्त गोह से] क पर्स इयु द्दे दमको मेह पेड 


पद बाई ऽङधगस्े मे सेहत” रु 


९, देशक 


बे ~ 


७०, उ वि अङ्‌ वेशम जङग न जङग गोसलणाह डेय अबुल थे ङग तसुपणङगि; शुप्‌ इया 
छद्म अण अरि वेणा शत दिं च नेत हुगासह छोप्न _ “कडे बह ङ र्ग लपपरेल्मुष शह] गारे ७? 


हाधुणस््षत इर्‌ अलु केया सर्त TER दो दि है ठ ङ मरे एप्प अहु EE हु 
ह 


nS 


ष] सङ सू अहि जश हें जू देशत “सुई के बू इग ७ पीर गा 


न! 06 


उ में इत्र ऽश्व स्पू ०णिन देय जाडले _ “सस , दये, सह जक सत णम सय ऽद रसलाई हास 
गरत य लुपो, एुपकक्कीत्‌ ॐ एप्रेववतेत शेण मुस जगाई शत में, बे, थे वेस अ. 5१ _ “अथेमे, हहे, क 


प्र दुष्प 3] गाम 5%? पार्‌ इप्‌ कुर्‌ सणस शर्यत गङ्‌ हो दि टह 5 र 
रगे अदिवुनुण शहद ली लऽ, पि, ३ द्‌ १ सरते अ एकत “मट गए ऽवेद 


णेस धुड़े णय शृ इण णङ्ष्षेतृ जेड _ “लह में ज, बे, हणभप शपि शिः णेस मैरेय ऽं शु 
क, बहे, ह्रु फम्‌ ॐ आहुर ठेऊ सघुरुप्सतूम उ सहदी थे उ बे म अहु ह उ सहु अमरे थे खु है 
स्युगुस्य १ थई शमी हुए ऽ गणेन णहुव उ झरे क... सुर्खी क... शार डे) ... शु के... गाडरी 


के गडप उ अङ मे उङ वु म शङ 6 उ गाङग श्रे १ उङ ब गाङ तषु थई इन हु पं 
गयेन | लेब में जाड, इहे, दुक्षत सिषे हुलीए॥ भें गेम ऽह जुडी की 


“यदु बहु, बस्स! आहु में ह, अस्स, लग आफू शवेन शिक्ष में वेम णहँ भुरे शो, इय, दवु ज्यू इ 
शह केत शहुणुस्अ्षतृणण उ अत्व स डे म स्म्नुणुस्थ्रु ह ॐ शहुण॒स्क्षतण। थुक स्ट रे आहुस त भई इक Ey 
परै गरेन जहनु ॐ पार्क... सुगम्य के... सिप्पे ठे... शुध डे... गाद कौ गाङ्डरुीहुपण उ ङ| थे 
सह यु म गाजी 0 इ गङगष्दहुठुम अणे ने उ तु ग्ट १०३ बई भनी हुए पं गुणा एड में, शु, सप 
सविन बुरे ओस णेन णर पेली पहु 


७, ददु 


००, “न श्र, ब्व, यु व ऽ अबू म “हन म शीषष [त र्षु (§.)] = भप ऽनेके 
अङ पुसती - भेरि इत खुद शष, पङ इ णा इष... पुस वयात गेन रे अनष क के वेह 
व 


>>. ७८” 0० 


क| 36र वेश फनमाउमतुबैगू शु ५ = प्रि डं दहु उ थे दुरे कको हते 3 हुई मेह खुन पसु 


ह 


१०२ 0 ९० ७०५७० ८५५ 


उब उठ १ पुवे - सग श्र उह स्म उड पीक ...त.... मसु १ रह मसु रेह “नक्षत भे हुई भेह 
“जिगर पुवेनेश्रस झर, सक्न _ हेग ह, कै कभ... ऐके बग. शुड गति त्व अशुङति मे 
कई मेह भवन खुद विद्म णमहुष्णेन बे “शी... मषवङ्ुषरे जड़े «श्चेति १ इ हेही । पष पे... 
रहूंगा! शु मेकर 


“खै अ, देतसे, व्र अहेन चमक पते रतेषु जवि जग) जैडु98 “ुगुछभैक्ी...१.... पूस इय 
गुप्पे भय हठे हो बहती “क्र मुभ वेश णा्ाइमूुगुण शु रहे हिल) - मने उ बूहुओे उ थे पुरे हने हते 


७ ७ ~ 


इनर सेहू “हे व्ये रेतस रे मन्ड मक्षि - उष ६ उठ श्र उठ हनी... मेसु १ ह शसु उह 


ईने इनम वेह गिक} पनरे णु, बक्क _ ध्शा इ, दषे य, ३... ष शुगर सुहेल जगे 
पश्र जसु गे? मेह “पेग अनुत्‌ वसुन ण्ीम्हुूतुषणेम अह यक्षी उम) शुषे वेगे हे शुवे गुहे, इ 
तुझ) “वङणे ऽषे (वेते हरि वह | “शुष पथ अबु सिस, सगात सुह वैण हुन मेहर 
कह 
०, सी 
०9, “बे, रे, कठै अमूप हेतु जे छ पेश शक दिए कै ते अगम गरि 66? क , बवे, देय 
हो वगो झि पूण न्ष, हे रो ण पुण महू, “ढो वेशेशहुवीय ण पु बहुत, ने अगे 


॥० 


छ पु मई, णादि उ की, जका री लोळे हें, षि, ठत छो सूया हु जायें 78 तेस करै १ 
अ श मुज! 


~ 


“ठे, दवि, इते अब १ 
ङी झु णु पुत, ओव मिश्र 
पु ऽद, ऽद उके, अषुणणुदे ॐ 
खुमन” सुळ 


~ 


हेश्ष स्त बरसु श्छ शत खुपत) गा 66? छोड, हेग, वु छड 
पु) महू, “मे वलिव छू मु) व्‌ रीन झु 
में, डवे, मे छठ साडया हेतु र्ने 75 तेस अं निह उ की 


८4 
ठा 
अमर 
डा 


4, दद्यु 
०2, “कढ, हवे, इकत अमूप देय ण शू [सवड (7.)] २० दषु गारे 55? ७5, हे, हेमु ग अमि 
सयुम्गुस क, म समूह तिरु की, ग कद [म अबू (ग.) शुपस्खकुामेश्छी २सपूसझे रग आहे “दमक” केप २] 


NNN स्य 


इश की, जपा उ के, जादि उ, णाक्षण्णुऱ उ जेने वेषे, अति कठै बम्द हेतु ण शक पर) 
| 
“ठि, बये, छते सग्डूग देय र्वे स्याही रण कुळे गामे 65? शो , दये, वु याद अपङ्ग की, समूह 


NN शय 


मिरु 55, आहह शुहगगुण्य 9, आइए ॐ %, बताई उ, अुण्णर ॐ भेऽ पि, गये, 55 इ अगण) शु इत 


शाही रव्य शृशुरुतु॥ढ़ी णक 
रि, 2: 


०३, “5 हषे, इषे जव जरे एदी हुनै शुष मेकर गको 5? गाग, इद, वेगही, शुई, मीड गुहेत 
NM YN ळी र्ट 


" 598 दबकत १ नु कु कष्ट फा ल्क 


व्य 


हप्ते, ङ झै णव जुरे पक ने सुश पैङरि 


“ब, दने, छो पपू ब डौ हुनै सु ते गामे ङ? गृ, इ, विम एई, मग, गुरोशु में यम 
णुदर्म न पहं तयव इङ्ग के नि में, ब्द, ॐ के यदम द कारों हुनै शुक बकरी! असमे 


१०, 5०१ 


०८, “४ , हसे, की “वम ण की ह शु मेकर गारे ॐ? गरि, इशित, वेकि, गुम 


इतत, तेतबसड _ होड में, ये, ॐ षे जमवू जरे कम हुनै शुक वैरि 


“छ, वगरे, ही यूम रे छौ हु शुष्क मेकर गामे ॐ? गरम, उतै, विशेवे, गण, इप, शिवे 


- भेम में, बरसे, के ले पुण झु आठौ हुनै शुम सेऊु”डरी पसव] 
प सुकी [शु (छ. ॥.)] 
षडु - 


ुणुदे फस्छ कठ, बरगम 
शकूर शी रती गहु ७१०३ मुञेत 


MS] 
१, मुगु 


७ 


१५, “बे , वमे, को बूर देषु प्रेस षे य बैक सि शशु शि गण ईन कई अ तुझ 
मूतेण गारे क? गुरेन, इ है 
हि 


% nT 


अैशुशक्रीर, गुहु, इषु, ितेशुु| _ लिहो में, बधे, कक क्षेत 
वु सणुतुयूल शबरि गाय 85 २ बहू मुझ) पता 


सुपा हेतु हद छौ पु वेऽ 

“5 , बरे, केति अमा १ § रै णसु मुतु आरि गा क के बक शु तेगा 
गने क? बेकरी, ०६६१विऽत्ोन, णसेरबसेत्ेग, मषु, ७दप्डु, जसेतेबुसमा _- लिहो में, दषे, ठते क्षेत 
अड्डू हेतु वेम छौ शु वेके कित अशुद्ध अवदि गा हन्‌ १६ बू शुष वृर पडी 


दि 


2, एपप्कडुखु 
०७, “८ हिने, इषे पषण जडे रङ सहद) गएगे ॐ? सूर, अळू, णय, णगि, शय, णी] कम दै, 
ते, के इषे णकवा पाहु एस्डहु सा 


“5, देय्मे, झे पवू बरे पकड़ हेग गामे 5? गर्ग, लेने , ज्जने, णह, व, णेत] शमे में, द्रवे, मे इसे 
पडून र्ने अर स्त” तुल 


2, शुरु 


१०, “ठ, हेम, छ जक णे शुरु अहरिति वगु गारे ॐ? सुह, ०, हम्‌ 
जुहु, हुँ णकत, राने, “| केशे में, हवन, ॐ छ अवून णे स्तुती ७०७२५१८५३ वदभ 


“5, हेन, झो पवू इरे सुहु ापयरारिणुरुषअुउ प्रो! बङ्कुगठु। गारे क? सुद, णर, हयेषु शुहपर्र), हि 
बाहु, शुक, बाय लेशे में, गने, के के बबन बर सुहितं आषु सगु] फय] 


= शुे्िमुुठ 


५4. “ले , वषे, के अमूप वु हिम को इपरिङषपु् वेले, यमि स थु क शषा गे 5? 
जे, वे, ईयु अ के, बूम के, पवू केत, पशू ठे) , जू की, न ड] ले द बे, कहे 
कठै यू बु ब्रि छो इयर बर्फ, पये उ थ ठे लृ पुष दह 


८. णहगसाशुई 


००, “ठे, झम, झर वठ ईयु हें जङ धु गुएणे छ वाहू, षण श्रृ गुरु इ कै गाउ [कु (.), 
गई (जू. शै. दे] गनछ 55? थे, हेम, शु म शुरुधो उ के, व ण्वृष्णुलायें उ कै, म शुद्धे उ कै, 


जप्य रुष कु ण्म म द कमी, जङग शुषे की ग णू [अपी (के. डू. गे. के) ङीपि म बख्ुनेत 
जेने में, डरने, कक छठ अमा देशु झै अद्भि) बर शुषे छ णहगई, ऽङ्के ब्र गुण अ की गाह 


“5 , बेरे, इते अमूर मु इरे अङ्के ग्र रुषं ई णेह, षक बर तुन छ गाई गामे बे? जै, 
पे, हेमु शुरु ड की, णवुण्णुराें ॐ सँगै, शुष्म ॐ डे, जामदार शुष गुं णहगमुण कहे ऽ, अङि शुषे 


ही पा, कङ्कीसियम सके लेते मि, बरे, कहे छक बाठे बु रें जबडे ब शुने इ णहणहु, फङ बू गुल 
इई कै तह” “खुम 


७, गडुङ्नुठुखुछु 


4०. “56, शे, कते सपा हेय परेड महड [२5 (इ. 7.)] वेइ इक छेडा गारे 65? अङ हेरे, 
दु गुकीस्डुर्थ ॐ केत वायुर उ क्षेर ॐ जकडे उ जुरे ॐ शुशबेशु इल्लेश छुठ्ठरै ॐ वपके [कै (गा.)]| णिवे 
ते, बसे, ठक छते शम्पा बु बेड महड वेक एकी छोथु”ा कही 


0 


०, सत्रगनैदसकुहु 


गैस] गाएर कक? बढ्यै की, जम्म, गुर क, 
§ DNA “0, 


र्ण पू म कं बेर 


“9. “हे , द्वेसे, अते अमका ५ भ लेव 


७. 


सुशुश्रन क, धे उ, होळ ट्रे उ होगे ते, देरे, कह ३ 


“ठति , दये, छठ अद पू भे णेस कक्ष गारे ७6? पळवत पके क, णव {ति क , 
गनश पतै की, सुरम्‌ {तिसरे क, णद्ध उ आद डी ठोळे$ में, वे, ॐ इते रगड़ "वूड भे ओत 
सहेली अहु 


4, पुरीसबैसमखुहु 


“आ. “5 , द्वये, को) अम्् "घड भि जे भेस] गारे 6 [सू के, विशु की, बुष क, अष 


के, (बै, ३. पै.) जेजे शप्र]? कीव की, जरूर क, गारेसुरीबुईदै के, सब क [सवये के, वशु के, वदुर 
उठे, अषप के, (बै, इ. बै.) जेजे शपे], पँ उ, भाङ्ग डी मिहो में, कमे, कहे छठ अङ पू विडे हे 


| 


०, णु 


53, “कह, द्मे, ते साडया हेतु ५ जै अं पकड़ रहेंगी गारे ७6? ७६, देने, डु मड की, ऽ 


कछ, णिते के, गुट कै, वुड क, तु उ हक उ बुरे क मिशेल में, बधे, मठे अते सूय बु ० ण अ 
उपड दाह] 


~~ 


“ठक, बरवे, इहे अपात बगु हें अ छ कर 
ठेठ, छुरय क, यकर की, गरे उ हरषि उ ण 
५२%] गक 


3 ऊरी. 


१०, मुकु 


~ 


6 अया कर्मे ५ स थर नसे भ शुङ्ग कण शृ रुक्ष इल्लेश, में सट्टा गिते 58? 
शै र्से कते, 


७६, देये, देहु व्यू के, वैद्य, ०, #77 मऽम, प्र क, पध के, रां के, 
हषी कै, वुड क शेड में, हेप्ने, कह छते वाळूत रे ५ ऽ धर वधर ६ मुडी वेषे गहू रुष इ, में 
शटर 

“ठि, मे, क्षेत सूया बर्गे प स्टे बर वैके श्र शुग दुहुन वृति रऽ छोड, अ “कू गानि हक? छ 
ने, देहु अ गई कै, णक, शहुईं, किय ९मुशमीन मेन, सट कै, शू क, भुरि के 
अ रे, सहव्र की त, डसि, ठे छक अमूरा बर्गे ५ हे बर वैके शर मुग हणे बृहद , रुशेशु केश बै 
युम गी 

मर्डर बटम [फ्रेश (इ, ग.)] 
कुनै - 


पु जस शुषि उ शुं जङ्ग डी 
दाङ पूर्णं रणे [गसहुनुपबैस्मे (छ.)], पाई सुय 


४, शु 


१, तृष 


N %. 


९. “बे , देये, झर शठाइया्े हेतु जवरे जुड शनं सह गए ठक [मेसु 9.७० णु देवर? शेड, अध, 
वु पछ उव्पणे उह ३ पी इणे ३ ग न्क, प काये ३5 खाक पी बामे ३ म पव, पी शे इङ 
अकनुठंशेऽे एक सापे उह म असेति, प सापे उह जुनं एँ चाप हुँ ग णाति, वकि उ क, व्यापक उ 
लि हि शि, कह इते साडया वे णे लुह सिं बग 


डु “0 


“55 हव, अहेति अमण दु इ ज्युहरु शतश सह गामे अ? 05, हरये, दमु "ही शबो उ बेशक पी 
वळणे हे च, प शण डे शमे 59 कळणे डे पद, पाश शह डे ककूर्ठकीप 59 राणे डे सडू पा शह 
उह जहुर ही सडे उठ जुषि, महि उ के, भ्ण री मेड हें, वशे, ठक क्षेति सूया हेतु इ अपुर 
सुनन 0९६40 


२, एपुसस्छझुट्ट 


९७, “छड, रे, क्षेत मप शुषे सुळ ० बेस उत शुर छ सटी गरे कठै ? तसरा 
अ क, गोसु शरे क, दुगु बग्डूग कौ, णाइ उ क, जड उ, हुई री विशे में, दरि, कहे 


बना 0 


हेते साया झुरे राहु रहें मेमं अती रुशमेषु इए सट) 
“ठति , गमे, छठ अङ झडे बढ उह यम अमर शुशोष छौ आटी गए 
ठे, म तीमेकक्सस्मृण अदा के, म किदुक अदा के, सु उ के, अहनि उ, पु 


arb 539 


०० 


अय शुट चढ हरे नेथ अतो गुणणोशु अष कक” पुण 
२, शधि 


<५, “बे, द्वे, छते सग्डूग झुरते उह णब यून अमर गुणवोश केषु सही गारे 5? गत षित रिङ 
हन्‌ क की, जाप [जन्‌ (शु. गे), णऽ (ग.)] शित कक कै, एवष गेन उठन 8 शुध) कै, शु 
बेड की, शु ठेते गे भुरा शे में, बग्ने, कहे इकत अम्य शुदे बु जे अयन वेपि गुरुणेशु छोड उङ 


“ठ वषि, छठ बन्छु शु रहुओ इ मपु अमे गुत इल्लेश शाह गारे 68? म मुन दवमित वयित की, 4 
म अठ हनन्‌ शि की, 4 पठन ष उठे की शु की, 3 सु हैंड के, वदु क अ 
नेरु मिहे में, कयि, ठक झरी अड शु शुई इत गेमन अती गुरुण्ेेश अके चक” तिम 


=. शुशु 


%. “बि, झन, ते शम्पा शुदि ऽ णु वपर अहो गरेछु ए सट गारे 65? पटान अषि 
१५ूमे 4 शुद्ुष्क, ग शेक छेनी, 4 णु उ शुः [शुड (बै, इ. १. ै.)], प गुते, ० सकते, अनुहि 
र शबा मेत शेशे में, द्ये, 6 छठ अबू शुषे ऽ उ मेनं लपे गुणदोशु छोड उङ 


~ 


भर, र्र शुन उह इरे मेपू बेकार शुशु ए झड गारे 650? ऽदि) इषि 
हें) लनी, णु ठु शुरु, ज गुते, णं दे, जलुरिेगु पढे अगे कै मेड में, वे, 5 


डा 

Sb 
2 

उ 


“कै , है 
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१२०.१2९. “कठै, षि, ऋते सया इक गज्की,..े.... शु ग्ण णमक... अडे रफी म्र... उरो 
शूरो... मुमु वख... शुषे गामी केशर... शुझ ग्ण... कुः [यु मश (.)] ... व गे... नुमि 
पाए, छि गे... हे गे... मेने गऽ... बूम [वदर (7.)] शङ... क [वता (द, छ. अग] 
रामि, बैनी [धनमा (बै, श, ३.)] गक... अर्शो ग्ण ... शष सुबर्ण. ण्ड शुष्ण. शुर [रे 
($.)] छुक्र्णी छण मठे पहरि अ सगात करे गामे 65? उडे ०३नेम, इषे जमेर, ऽ ०, 
जिन शेळेड, फेशन एष्य, अरण तेल्या गोडे में, वये, 55 ते सया शग शुष्ण ऽइ अवक भह डं 
सक्छ ® हशर 


रुषं पुष्य 


0 


92, CN 


१००, “र्ष , हते, अङ क झक के गाएर ॐ? वुमुमुडठषियं  श्मुमुङुरि हिय ठि निसू 
णुझपूदुस द, हेरे, अम ले & छु कृष 


१००, “दकष, वपे, णक ॐ ह बूक गमे ॐ? अरुषी, अहर, ऽपर), वर्षी, ईती, पुष] इच 
5 


टर 


क 


३० ॐ ङ हुक्का गमे ॐ? ०, जडे तसू, तो ऽ, शवम्‌, तेका, १ 


१०2, “श, द्दे, ण 
ॐ इ वेऽ 


वाझ, डन, णे भश 


०९ न 


१०२.१७०. “दप, बवे, वरु वे... पुण, बुबु, थण, पुम, पुण, वु, हूण... 
पर ॐ क बभे” 


~ 


१५०-७०९ “कच, दे... रोकि... सुः्वुऽङ्च,., व्ह... १५६, लङ, बरिच, बुष, चुनि... 
श... शुच... युग... झसङ्ग... अच... बम जङ्ग... पुण वभु. सठबु्, | वणु धूण 


cc ~ ~ ७. 


रपू, बकप... हणू... परिष हो 5 इ अभे अररे इयता ऽय्‌ ह हेड उगम कषे “ङे 


